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जब मैं दर्शनमध्यमा फी परीक्षा दे रहा था तब मेरै विचार में 
झाया कि येदान्त सार पर कोई ऐसी टीका नहीं जैसी मुक्ताउली पर 
मयुख टीका मेरे पुज्यपाद पितृचरणा श्री सुर्यनारायण शुक्ल जी ने रथी 
है । मुक्तायलीमयूख में पूरे विषय कोटिक्रम से नयी भाषा में लिखे उदे 
हैं। जिस लेख पद्धतिने छात्रों तथा झध्यापको का भाकपंण किया हैं ? 
मुरे वह लेखन पद्धति बहुत रुचिकर प्रतीत हुई भोर मैंने वेदास्त सार 
पर एक संस्कृत टीका लिख डाली । यह बात है सन्‌ १९४५ ई० फो, 
जब मैंने साहित्य प्रौर व्याकरण में झाचाय॑ परीक्षा उत्तीण करली थी) 


मुझे यह कमी सम्मावना ही नहीं थी कि मेरी यह टीका छपेगी । 
किन्तु कालक्रम से मेरे कतिपय अन्य मुद्रित हुए, भोर छात्ोंने उन्हें 
रुचिके साथ घरपनाया । इसलिए भारतीय विद्या प्रकाशन वाराखसी 
फे अध्यक्ष श्री किशोरचन्द्र जैन की प्रेरणा पर हिन्दी के साथ वह. 
संस्कृत टीका परिमाजित होकर मुद्रित हो रही है । इसके लिए उन्हें 
हार्दिक धन्यवाद है । 


इस टीका में मेरे दो दृष्टिकोण हैं। एक तो ग्रन्यका प्राभप्राय 
स्पष्ट हो घोर दूसरा यदि कोई छाघ इसका भ्रविकल भ्रम्यास कर लो 
वह तो परीक्षा नदी पार कर जाय । इस प्रकार यृह प्रत्य भष्यान 
पकों, बुद्धिमान छात्रों तथा स्वतन्त्र छात्रों का भी परम सहायक सिद | 
होगा । मैंने ग्रन्य में प्रकरणभेद के लिए “शोषक! सगा दिये हैं जिरे 


( ४ ) 
अइन समझने में सरलता होगी । भ्रन्तमें कतिपय वर्षो के प्रदनपन्न जोड 
दिये हैं वे भी ग्रन्थ की तयारी में छात्रों के सहायक होंगे । फिर भी भ्रन्य 
भावाम्रों के विष्वविद्यालयों में जहाँ अंग्रेजी प्रथवा हिन्दी माध्यम मे 
यरीक्षायं होटी हैं जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें विषय तथा प्रन्थके 
सम्बन्ध में कतिपय वात बता देना अनिवार्य समझ कर ग्रन्थ के प्रारम्भ 
में भूमिका जोड़ दी है?! 
इस प्रकार इस ग्रन्थ को सर्वथा उपयोगी बनानेका भरसक प्रयत्न 
रने पर भी कहीं भाषा तथा कहीं राली भ्रामक भी हो सकती है 
किन्तु इस प्रकार की त्रटियों का माजन तो मैं उन सुहृदूजनों पर हो 
छोड़ दे रहा हूं जो. इस बिषय के प्रगाढ परिडत हैं तथा मुभपर्‌ असोम ” 
पनत्थ समभते हँ । 
पन्त में यह ग्रन्थ पुष्प उस प्रकाश पुञ्ज को शपित कर रहा हूं 


गी समष्टि तासतर्यं से राम है+प्रोर व्यष्टि तासयं से पुस्तकाकार में 
समान है । 


न --रामगोपिन्द शुक्ल 
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भा 6५ 
मुमेका 
दशंन शास्र विचारों की प्रसंख्य पथगा गङ्गा है । किसी भी दशंनका 
संक्षिप्त परिचय भ्रामक तथा विवाद का विषय बनता है। इसलिए हम 
यहाँ विदोष कछ न लिखकर ग्रथ, ग्रन्यकार तथा प्रतिपाद्य बिषयों का 
संक्षिप्त परिचय देना चाहते 
यह ग्रथ भगवान्‌ शद्ध्राचार्य द्वारा रचित उपनिषदूभाष्यों. गोता- 
भाष्य तथा ब्रह्मासूत्रभाष्य में प्रतिपादित वेदान्त रहस्बी फे संक्षिप्त 
परिचय के लिए सदानन्द यति ने रचा हे । 
सदानन्द यति ७ 
वेदान्तसार के लेखक श्री सदानन्द यति का जन्म कब भौर कहां 


हुवा तथा उनकी कितनो कृतियाँ हैं इसका विवेचन कठिन हो' रहा है । 


क्योकि प्रवे तक तीन सदानन्द वेदाम्त शास्त्र में उपलब्ध हुए हुँ । 
. १=एक तो “अद्ठितन्नह्म सिद्ध! के कर्ता सदानन्द यति है।इस 


ग्रन्थे की एक प्रति १७६१ सुवत्‌ में लिखो हुईं भिली जिनकी. पुढििका 


निम्नलिखित हे-इति थ्रीपरमहंसपरिव्राजकाचाये श्रोब्रह्मानन्दसरस्वती 
श्रीपादद्षिष्य श्रीसदानन्दकारमीरबिरचितायामद्दैततिद्धी गुरुशब्दा भिघे- 


यबिचारे साख्यपातश्जलमतनिराकरंणगर्मितप्रोढमी मांसकमतखण्डन- 


व्याजेन दुढुँखढवादिशिरसि चतुर्थाय मुद्गरप्रहार:” । इससे ये करभीर 
निवासी सदागन्ढ यांत हैं शोर इनका, काल प्रठारहवीं शदाब्यो-के 


पूर्वे या इंसके प्रासपास रहा होगा । 


२-- प्रत्यकतदव चिन्तामणि के कर्ता श्रो सदानन्द विद्य के 
विषय मे विदववनांथ पुस्तकालय वाराणती के प्रन्याघ्यक्ष भोकृुष्णुपन्त 
जी ने उड़ो विद्वत्तवूर्ण तथा तर्क पूर्ण टिपणी मे लिया है कि 





( ६) 
सदानन्द के विषय में बढी खोज की । कुछ स्पष्ट नहीं मिला । तथापि 
कतिपय प्राचीन विद्वानों क दारा पता चला कि सदानन्द सारस्वत 
द्राह्मण थे । इनका जन्म णजाद प्रदेश में रावलपिण्डी के ` “कुन्त्रीला' 
ग्राम में हुआ था । पुराण वग्चन इनको जीविका थी । एक बार बाबा 
रामदयालु उदासीन के साथ काशी भाये। यहाँ पर “बालूजी का 
करस? के बगीचे के मन्दिर में इनकी कथा होती थी । इन्होंने "शङ्कर 
दिग्विजयसार” नामक स्वरचित ग्रन्थ के भ्रस्त में अपने रचना काल का 
निर्देश किया है । | 
रसगुणवसुचन्द्रे ( १८३६ ) विक्रमादित्यराज्यात्‌ -- 
समफलवति वर्षे चादिवने मासि शुद्ध । 
` प्रवणायुतदश्षम्यां सोमवारेऽलिलग्ने । 
ग्रथित इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसादात्‌ । 
इस प्रकार इनका जन्मकाल भ्रठारहवीं शताव्दी का ध्रन्तकाल ' 
प्रतीत होता- हे । | 
` ३--तीसरे सदानन्द वेदान्तसार के कर्ता हैं, जिनके समय के विषय 
मे उनके ग्रन्य से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर भी उन्होंने 
ग्रन्थ के मङ्गलाचरण में. प्रपने गुरु का नाम “ब्र्र्‍यानन्द' निर्दिष्ट किया 
है । इससे यह तो सिद्ध होता है कि भ्रद्वयानन्द यति फे शिष्य सदानन्द 
यति थे। ˆ | 
वेदान्तसार पर श्रोनसिह योगी की सुबोधिनी टीका मिलती है । 
उन्होंने प्रपने समय के निदश म लिखा है--- 
जाते पश्चशताधिफे दशशते संबत्सरारणां. पुन: 
संजाते दशवस्सरे प्रभुवरश्रीशालिवह शके । 
प्राप्त दुमुखबत्सरे शुभणुचो मासेनुमत्यां तिथो 
प्राप्त मार्गववासरे, नरहरिष्टीकां चकारोज्ज्वलाम्‌ । 
इससे सिद्ध होता है कि १५१० शक में नरहरि ने यह टीका रची 


: है । यह काल विक्रम संवत के अनुमार १६४५ होता है । ; 
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(उ ) 
इन तथ्यों फं, ध्यान में रखने पर मानना पड़ता है कि सदानन्द 
यति उपर्युक्त दोना सदानन्दो से भिन्न. हैं। घोर इनका समय स! ह्त्रीं 
शताब्दी का भन्तमाग प्रतीत होता है। इस निर्णय में जेकव का 
यह मत ग्रवश्य ध्यान देने योग्य है कि श्रीनुसिह यति ने लिझा है कि 
वेदान्तसाराख्ये ग्रन्थे श्रीमत्‌ परमगुरुपरमहंसरपरित्राजकाचायसदा- 


नन्दयोगीन्द्रेण इस्पादि-यदि हम परमगुरु शब्द का गुरु का गुरु भर्य फरे 
तब तों इनका उपर्युक्त समय मानना युक्ति सगत भी होता है + 


इस प्रकार 'प्रवत्तऊ उपलब्ध तथ्यों के प्राधार पर इनका समय सोल 


हवीं शतीक्रा प्रस्त माना जाना चाहिए । 
वेदान्तसार 


. यह बताया जा चुरा है फि मीमांसाशास्र दो प्रकार का है: एक 
पूर्वमीमांसा पौर दूधरा उत्तरमीमांता जो वेदान्त शब्द से कहा जाता 
है । वेदान्त शब्द के दो ग्रथं हैं एक मुख्य दुतरा गौण । वेद शब्द 
संहिता, ब्राह्मण दोनों में प्रयुक्त होता है । प्रतः 'देदस्प भन्तः वेदान्त: 
व्युत्पत्ति के भ्रनुसार संहिता तथा ब्राह्मणों के भ्रन्तिम भाग का 
नाम वेदान्त होगा । यह भ्रन्तिम भाग रहस्यमय होता है। प्रत एव 
उपनि पुर्वक क्विप्‌ प्रस्ययान्त षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु घाँतु से 
बने हुए उपनिषत्‌ शब्द का इन भागों के लिए प्रयोग होता है। उप 
दाब्द समीपार्थक होता है । निशब्द का निषम्नय भ्रयं हे । इत प्रकार 
अत्यगात्मतत्त्व के समीप निश्चय रूप से पहुँचाने वाली विद्या होने के 
कारण “उप समीपे निश्चियेन सादयति गमयति' ठपुत्पत्ति के प्रनुसार 
उपनिषत्‌ का धर्थ रहस्य शास्त्र मुख्यवृत्ति में होता है। इनका उप- 
कारक होने के कारण शारीरक सूत्र तपा उनपरया इस बिद्यासे 
सम्बद्ध निबन्धों को भी वेदान्त शब्द से गौणवृत्ति में कहा जाता है । 


सदानम्दयति ने इस रहस्य मयी बेदान्तविद्या में प्रवेश पाते क्षै . 


; सिए वेदान्तसार नामके ग्रन्यकी रचना कोंड. इस न्य के अधिकारी 


(25) 


हैं सारग्रहणेच्छु जन, निगु'णसारमात्र विषय, निर्गुणरूपका निश्‍चय 
करना प्रयोजन तथा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध है। इसप्रकार 
वेदान्तेशास्र के प्रमेय तत्त्वों के परिचय प्रास करने में यह ग्रन्थ परम 
सहायक दै । 

वेदान्त शाखमें ज्ञान, ज्ञय, ज्ञाता, ईश्वर तथा मोक्ष के सम्बन्ध में 
कुछ कहना बडा कठिन है तथापि कहा जा सकता है कि एक चेतन 
तत्त्व है जो घनादि विद्या की शक्तियों से ग्रावृत होकर ज्ञाने, ज्ञेय, 
ज्ञाता तथा ईएवर-रूपमें मासित्त होता है । उस भ्रावरण की निवृत 
ही मोक्ष है । 


ग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय 


पक भ्रव इम यहाँ. बेदान्स सिदान्त के केवल प्रमेयांश पर 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगे, जिससे वेदान्तकी प्रक्रिया समभने में बड़ी 
सहायता प्रिलेगी । यही वेदान्तसार का प्रतिपाद्य विषय है । 


आत्मा मूलत। आ्राटमा सत्य हे । उसके ग्रतिरिक्त जो कुछ भी 
अतीत हो रहा है सब मिथ्या है भ्रम है। वेदान्त सिद्धान्त में भ्नात्मा 
श्रो इह्य पर्याय वाचक हैं। 'अततीति आत्मा? इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार श्रत घातु से श्रोणादिक मनिण्‌ प्रत्यय होने पर पात्मन्‌ शब्द 
चरता है । यद्यपि ग्रत घातु का सातत्यभमन भ्र्थ है तदनुसार दीपज्योति 
के समान क्षणभंगुर ही भ्रात्मा मानना उचित प्रतीत होता है तथापि 
: न का ज्ञान भी अर्थ है । अतः जो नित्य ज्ञान का विषय है भ्राश्रय है 
ऱ्या ज्ञान रूप है प्रादि प्रर्थोमें भात्मा शब्दका प्रयोग होता है कुछ लोग 
'आपल्ट व्याप्ती स्रादिगणी घातुसे “आप्नोतीति आत्मा? सिद्ध करते हैं 
तथा व्यापक होने के कारण ग्रातमा शब्द की सिद्धि करते हैं । किन्तु यह्‌ 
श्रात्मन्‌ शब्द समस्त दाशंनिको के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं होगा। 
अह्य शब्द वृ हणात्‌ ब्रह्म व्युत्पत्ति के प्नुधार घारमा का पर्याय वाचक 
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है। यद्यपि प्रन्य दाशंनिफों ने ब्रह्म शब्द पर मत नहीं व्यक्त किये हैँ 
तथापि झात्मा भौर ब्रह्म के एक होने से ब्रह्म की कोई नयी कल्पना 
नहीं है । यहू सत्‌ चित्‌ घोर भ्रानन्द स्वरूप है । यद्यपि ब्रह्म निगु ण, 
निर्घमं है फिर उसे सत्‌ चित्‌ ग्रानन्द रूप कहना विपरीत है तथापि 
सख्चिदानस्व . कहना केवल भ्रोपचारिक है । वास्तबिक बात तो यह है 
कि सञ्चिदानन्द का प्रथं है जो प्रसत्‌ .प्रचेतन निरानन्द नहीं है। 
यही नेति नेति! श्रुति का तात्पर्य भी है । यह घात्मा ज्ञान का प्राश्रप 
नहीं किन्तु ज्ञान स्वरूप है । | 

अज्ञान ( माया धोर प्रविद्या ) ब्रह्म के निर्विशेष घ्रोर निले; 
क्षण होने से. सविशेष सलक्षण'जगत्‌ को रचना कैसे हुई ? एक ब्रह्मा से 
नानास्मक जगत्‌ की सृष्टि कंसे हुई? इन प्रदनों के उत्तर के लिए 
अज्ञान को स्वरूप जानना आवश्यक है । यदि यह.कहा जाय कि ज्ञान 
(.ब्रह्म \ वस्तु है और प्रज्ञान ( सकल जड़ समूह ) घ्रवस्तु है, ती 
पर्याप्त है। अज्ञान को ही माया तथा विद्या शब्द से भी कहा जाता 
है । यह अज्ञान ज्ञानामावरूप नहीं हुँ किन्तु अनिर्वचनिय है । -सत्‌ 
इसलिए नहीं कि ज्ञान से वाधित है प्रसत्‌ इस लिए नहीं कि प्रतीत 
हो रहा है प्रतः दोनों से विलक्षण होने से अनिवंचनीय है । त्रिगुण, 
ज्ञानविरोघी तथा भावरूप है । ग्रत एव ( भ्रहमज्ञ: ) यह प्रनु भव 
साकार होता है । माया परमेश्‍वर ( ब्रह्म) की बीज शक्ति का नाम 
है । परमेश्वर इसी माया से भ्रंवृत्ति पाकर सृष्टि करता है। इसे ही 
“प्रव्यक्त? कहते हैं । यह भ्ररिन की दाहात्मिका शक्ति की भात ब्रह्म से 
ग्रपृथग्‌भूता है। यह प्रमाणासहिष्णु है प्रतः भविद्या भी कहा 
जाता है । 
साया की कुछ विशेषत!य-- | 
__ ९१-सांख्य की प्रकृति को भाँति यह मी प्रचेतन भोर जड़ है। 
किन्तु सत्‌ न होने के कारण यह प्रकृति की भांति स्वतन्त्र नहीं है भषितु , 
अपने अस्तित्व के लिए ईएबर पर भाषारित है । 





( १० । 


३--यह ब्रह्म की शक्ति है-उससे अविभाज्य एवं पूर्णतः उस परं 
शप्राश्रित है । माया भोर ब्रह्म का सम्बन्ध भी एक विशेष प्रकार का 
है । यह 'तादात्म्प' कहलाता है--न ब्रह्म सै एकरूपता है, न भेद, 
न दोनों ॥ माया एक शोर धद्वितीय ब्रह्म में नामारूपात्मक् जगत्‌ की 
उत्पत्ति करा देती है । 


३-- प्रक्ष फी बीजरूपा शक्ति होने के कारण, यह प्रनाद है । 

४०-यह भावरूप है--तथापि संत्‌ नहीं है, इसे भावरूप केवल 
झभावात्मक न होने के कारण कहा जाता है। इस भावरूप के भी दो 
भेद हैं (क ) प्रभावात्मक--जिससे यह ध्रावरण करतो है भोर ( ख ) 
भावारमक जिससे यह विक्षेप उत्पन्न र रती है। यह अप्रतीति मी 
है भोर विपरीत प्रतीति। धावरणशक्ति के नाते भ्रश्रतीति रूप है 
ग्रौर विक्षेप शक्ति से भ्रम उत्पन्न करती है प्रतः विपरीत प्रतीति 
रूप भी हे। 

५--न यह सत्‌ ह न असत्‌ , प्रतः, ्निर्यंचनीय है । 

६ इसको व्यावहारिक ही सचा है। 


७--यह रान्ति भोर भ्रध्यास की जननी है। ब्रह्म में जगत्‌ का 
भ्रम कराती है । 


८--पह ज्ञान से नष्ट हो जाती है । 

६--इसका भ्राश्रय जीव है प्रौर विषय ब्र (जीवपदा ब्रह्मविषया)। 
यह जीवों के वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को छिपा लेती है + 

अज्लान की दो शक्ति-प्रशान में दो शक्तियां है एक प्रावरण 
शक्ति दूतरी विक्षेप । झावरण शक्ति प्रकाश रूप प्रेहाको प्रावृत करती है 


झौर विक्षेप शंक्ति उसमें जगत्‌ की भ्रांति करा देती है। प्रावरणा शक्ति 


तमोगुण बहुला है भोर'विदोपशंक्ति रजोगुण बहुला । इस प्रशार 
जद इस शवसः का ध्यान करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त 
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धफाशमय ब्रह्म फो शुक्ल रक्त थोर छष्ण वर्णों के मिश्रण रूपा 
भ्रनादि सिद्ध माया नामकी शक्ति में जगत्‌ प्रतिभासित होता हे! 
वस्तुतः जगत्‌ उस माया की महिमा है जो प्रकाश को भ्रावृत कर लेती है 
और भ्रान्त बना देती है। मान लीजिए सूर्य प्रकाश ब्रह्म है मेघ कहीं 
उज्वल, कहीं लाल भ्रोर कहीं काला है कहीं मेघ भो नहीं है । किन्तु 
जहां बादल है वहाँ तीनों वर्णी के सम विषम» मिश्रण से छुरय का 
प्रकाश विभिन्न रूप से नीचे भ्राता है तथा मेघ छे नीचे का संसार 
विभिन्न परिस्थितियों को देखता है । इसी काल में विद्यार्थी प्रक्षर 
देखने में बल लगाता है, खेतिहर भ्रपने खेती का भ्रवसर देखता है, 
मजदूर पनी प्रियतमा के साथ शय्या पर पड़ा रहने म आनन्द मानता 
है । एक दूसरा एक दूसरे के व्यापारमें न तो वाघा खड़ा करता है भोर 
न सो योगदान ही देता है वेसे विभिन्न प्रकार के भ्रातमा भ्रपने-प्रपने 
कार्य करते हैं। यहां यह समझना बड़ा भ्रावश्यक है कि मेघ को भाति 
अज्ञान ( माया ) तीन गुण का आश्रय है यह समभना भूल होगी । 
वास्तव में यह माया की चुनरी सूत से नहीं बनी है. किन्तु उन्हीं गुणों 


'ते बनी है। प्रत एव ज्ञान मात्र से इसको निवृत्ति होती है । इससे 


यह स्पष्ट हो गया कि भनादि भोर प्रनन्त ब्रह्म की अनादि माया का 
ग्न्त होता है । इसी भर्त से . पुनः स्वरू्पावस्थिति रूप मोक्ष होता 
है । भगत्‌ दुःखमय है स्वरूपावस्थिति ही सुख है । यह जगत्‌ भशाच 
हे ज्ञान ही ज्ञाता का स्वरूप है उसके शानके लिए यह वेदान्त विद्या है । 
अक्षान के दो मैद--भशान ( प्रविद्या ) ऊपर बताये हुए प्रकार 
से झपनी प्रावरण शक्ति द्वारा जब सब वस्तु ढक लेती है तब समस्त 
ढकने के तात्पये से समष्टि कहते हैं भोर एक-एक के ढकने के तारय 
से व्यष्टि कहते हैं। इसी प्रकार विक्षेपपक्ति द्वारा समष्टि में आन्ति 
होती है भोर व्यष्टि में मी भ्रांन्ति होती है। यही शान्ति ही 
जगत्‌ है । । | 
समि ( इश्वर )--यही निविदोष ब्रह्म मावा रूप उपाधि से 
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जव प्रावृत्त होता है तव सविशेष सगुण ईदवर कहा जाता है । गछ 
ईँवर जगत्‌ फी सृष्टि स्थिति और लय फा फारण है। .यही जब सस्यं 
गुण प्रधान माया से थावुत होता है तब विष्णु कहा जाता है । जब 
रजोगुण प्रधान माया से प्रात होता है तब ब्रह्मा, कहा जाता है । 
जब तमोगुण. प्रधान माया से भावुत होता है तब महेश फहा 
जाता है। श्रव यहाँ शंका उठती है. कि जब ईरवर भ्रासक्षान 
झात्मा-राम है. तब किन प्रयोजनों के लिए सृष्टि करता है। ठीफ हैं 
जैसे लोक में सकल स्थिति से' परिपूर्ण पुरुष केवल इस लिए व्यापार ' 
करता है फि कुछ चहल-पहल बनी रहे। वैसे सवंकाम ईश्वर भी 
लीला के लिए जगत की सृष्टि करता है । 


इश्वर जगत का द्विविध कारण 


प्रव यह प्रश्‍न उठता है कि जब जगत प्रतिभास मात्र है तो ईश्वर 
इसको किन सामप्रियों से बनाता है । जेसे न्याय मत में ईश्वर पर- 
माजुपोँ से जगत का निर्माण करता दै । वह जगत की उत्पत्ति में 
. निमित्तकारण है भौर परमाणु प्रादि समवायिकारण ( उपादान 
कारण ) है, वैसे तो वेदान्त मत में ईएवर ` नि्मित्तकारण यदि है तो 
उपादान क्या बनेगा । ठीक है, ईदवर मिमित्तकारण दे इस फ्रेश में 
तो विवाद ही नहीं हैं। केवल उसके उपादानकारण होने में विवाद 
है कि यदि हम ईदवर को उपादानफारण भी मान लें तो चेतन ईश्‍वर 
से चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति होने.लगेगी। जैसे जड़ मृत्तिका से जड़ 
घट की उत्पत्ति होती है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं, पर्योकि 
प्रचेतन गोभय पिण्ड से चेतन गुएविक तथा चेतन देह से अचेतन नध्य 
तथा केशों की उत्पत्ति होती है। यदि कहा जाय कि भोग्य जगत्‌ भोर 
ओक्ता थात्माका उपादानकारणके रूपमे एक होना न्याय संगत नहीं, तो 
होक नहीं क्योंकि जेसे लहरी प्रौर समुद्रमें एक होते हुए भी दो व्यवहार 
होते है.॥ भिट्टी तथा घढों में वास्तव : एकता में थो झनेफ व्यवद्दार 
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होते हैं वसे ब्रह्म प्रोर जगत्‌ फे धभेद होने पर भी व्यावहा क चेः 
ग्रवश्यमेव विद्यमान हैं । 


जीअ ( व्यष्टि प्राज्ञ ) प्रज्ञान को व्यष्टि (प्राज्ञ कारण. शरीर कहा 
जाती है । श्रज्ञान का यह व्यष्टि ग्रविद्या रूपी उपाधि से श्रायुत होने 
से प्राय कहो जानी है । यह शरीर प्रौर इन्द्रियों का भ्रष्यक्ष तथा कमं 
फल भोक्ता है । यह ग्रात्म। विभु है! जीव को वृत्ति दो प्रकार की 
हैं। एक बहिमु'व दूसरी प्रन्त मुख । जब वे बहिमूख होतो है तो . 
विपयों को प्रकाशित करतो दे । जब प्रन्तरमुख होती है तब 'भहं? 
हर्ता को प्रकाशित करती हैं। बुद्धि के सम्पर्क से धारमा में चचलता 
राती दै बह वास्तव में शाम्त है । 

इस प्रकार ईइवर भौर जीव दोतों प्रज्ञानोपहित चतन्य हैं । ब्रह्म 
ही प्रज्ञानोपहित स्थिति में ईक्वर घौर जीव है। शुद्ध रुप में ब्रह्म है । 
प्रत: यदि कहा जाय कि भ्रविद्या, ईइबर, जीव प्रोर ब्रह्म जो चतुर्थ 
( तुरीय ) है कुल ज्ञेय हैं। इनमें ईश्वर भौर जीव दोनों कर्ता हैं। 
ईश्वर स्वयं निप्रित्तकारण तथा उपादानकारण है । जीव भी स्वयं 
नि्ित्तक्षारण तया उपादानकारण है । जेसे नुता चेतन प्रधान होकर 
तन्नु कार्य उत्पन्न करती है तथा शरीर को प्रधानता में तन्तु कार्य की 
सामग्री प्रस्तुत करतो है। 

ईश्वर ओर जीव का नाम भेद जाग्रत, लाउ धार सुषास 
भवस्पाप्रो, अन्नमय, भनोमय प्राणमय, विज्ञानमय तथ" शानन्दमय 
कोश में उपलब्ध धारगर्चँतन्य, स्थूल, सूतम, फारराशरीरॉ की व्यब्टि 
प्रभियानी जीव फी क्रमशः दिइव, तैजस भोर प्राज्ञ संज्ञाये हैं। इन्हीं 
शरीरें के रुमय्टि अभिमानो ईश्वर की क्रमश: वैदवानर ( विराट ) 


. सूत्या ( एण्यः मं ) तथा दटयर संकाय हैँ । 





( १४) 


इनको निम्नलिखित रूप में समका जा सकता है“ 


शरीर चैतन्य कोश प्रवस्था 
स्थूल . समिष्ट वेरवानर 
व्यष्टि निइव ` | अन्नमय जाग्रत 
सूकम समष्टि- सूत्रात्मा न मनोमय 
व्यष्टि तजस. | प्राणमय स्वप्न 
विज्ञानमय 


कारण समष्टि ईश्वर | | 
व्यष्टि प्राश झानन्दमय सुपुप्ति 
इस प्रकार ईश्वर जगत की रचना करता है। जैसे कोई ऐन्द्र- 
जालिक भ्रपनी विद्या से नयी दुनिया नैयार कर देता है देसे ईश्वर भी 
' प्रपनी माया शक्ति से विचित्र जगत बनाता है। जसे इन्द्रजाल का 
` रहस्य जानने वाला व्यक्ति उसके व्यामोह में नहीं पड़ता वैसे माया | 
का रहस्य समभने वाला जीव बन्धन में नहीं फॅसता । यहां पर यदि 
हम सिनेमा को देखें तो बात सरल हो जातोहै। जैसे सिनेमा की 
रील जब प्रकाश के सामने पड़ती है तब उसमे झंकित चित्र परदे पर 
पड़ता है भौर परदे पर एक नई दुनिया दिलाई देती.है। यदि प्रकाश 
बुझ जाय, अथवा रील समास हो जाय भ्रथवा परदा फट जाय तो 
दुनिया का दिखाई पड़ना बन्द हो जाय।. वैसे चैतन्य के प्रकाश से 
माया (रील) के सम्बद्ध होने पर भ्रविधा ( परदे ) पर जगत दिखाई 
देता है। यह चैतन्य प्रकाश नित्य है श्रतः बुझ नहीं सकता । माया 
भी ज्ञास से ही निवृत्त होती। फिर इस खेल की समासि के 
लिए परदे का ही नष्ट होना प्रावश्यक है । यहीं परदा प्रत्येक जीव का 
अबोध है उसके दूर हो थाने पर मुक्ति हो जाती है। 
भ्रब हमें यहां यह विचारना है कि जब ईश्वर जगत का कारण 
है प्रौर माया उपादान कारण (दै । प्रश्‍न उठता है कि कार्य कारण 
भाव में कार्य का कारणा से प्रारम्भ होता है या कारणा ही फायं रूप 


(५७) 


में परिणत .हो जाता है । प्रथम पक्ष को प्रारम्भवाद कहते हैं यह 
सैय्यायिकों का मत है जो परमाणु से जगत का ( झारम्भ ) 
मानते हँ ॥ दूसरा पक्ष सांख्य शास्त्रियों का है वे प्रकृति के 
विकार से जगत्‌ की उत्पत्ति मानतेः हैं। धद्वत मत में विवर्तवाद, 


'है। तात्पर्यं यह है कि घट घ्रादि मिट्टी ही है भिन्न नहीं फिर भी 


यह घट है नाद नहीं, यह कोसा है हंडी नही व्यवहार होता है फिर 
भी सब मिट्टी हैं एक है यह भेदमें प्रभेद या अभेद में भेद केसे 
उत्पन्न हुम्रा ? इसका उत्तर एक ही हो सकता है कि परमारथंतः एक ही 
वस्तु है अनेक वुद्धि या भेद बुद्धि कल्पित हे |. इस प्रकार चेतन्य फो 


' सत्ता ही परमार्थ है इतके ग्रतिरिक्त जगत की सत्ता प्रातिभासिक है । 


क्योंकि सत्ता तीन प्रकार की है- 

१--प्रातिभासिक सत्ता, २--व्यावहारिक सत्ता, ३--पारमाधिक- 
सत्ता । 

इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 

( १) प्रातिभासिकसत्ता-वह सत्ता जो प्रतीति काल में तो 
सत्य. स्वरूप प्रतिभासित होता हो किन्तु उत्तरकाल में बाधित हो 
जाय । जैसे--रस्सी में सपं प्रथवा शुक्तिका में-रजत। . 

(२) व्यावहारिक सत्ता-वह सत्ता जो कि व्यवहार के लिये 
संसार के सम्पूर्ण पदार्थों नामरूप में रहती है। क्योंकि सांसारिक 
पदार्थो का कोई नाम है भोर कोई रूप भी। इत नाम-रूपात्मक 
वस्तुओं की सत्ता सांडारिक व्यवहार के लिये भ्रत्यन्त आवश्यक है किन्तु, 
ब्रह्मज्ञान होने पर यह बाधित हो जाती है घतः नितान्त सत्य 
नहीं है । 

(३ ) पारमार्थिक सत्ता-वह सत्ता जो कि इन सम्पूर्ण पदार्थों से 


नितान्त विलक्षण एवं निकाल में प्रवाष्प होने के कारण ऐकान्तिक 


सत्य है।. 


( १६) 


इस प्रकार यह सब हृद्य ज “तू हमारा स्थुल इन्द्रियों फे लिये तो 
प्रवषय सत्य है किन्तु जव इसे ही ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो यह 
सव शसत्य हो जाता है, फिर भी जब तक आत्मपाक्ष तक्कार न हो. 
जाय तब तक इसमें व्यावहारिक दृष्टि कोण ही रखना उचित है, 
क्योंकि ब्रह्मासाक्षास्कार इस नाम-ख्पात्मक जगत्‌ के उत्तरोत्तर 
परिज्ञान के भ्रनन्तर ही सब्मव है अन्यथा नहीं । इसी व्यावहारिक 
सत्ता की शक्ति से इस” संसार के सम्पूर्ण व्यवहार निप्रन्त्रित हैं 
अन्यथा परमाथतः सिथ्या बड़े-बड़े मिल-मालिकों का घन अपना 
समझकर ( क्योंकि यह माया है जो चाहे रख सकता है । ` 


बन्धनं 
मोक्ष का सिद्धान्द भारतीय दर्शन की सर्वप्रमुख विशेषता है । 
प्रत्येक दर्शन में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान है । प्रत्येक दशन 
ह मानतां है कि यह संसार कष्टों से भरा हुप्रा है भौर कुछ विशेष 
साधनों से इससे छुटकारा पाया जा सकता है । 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेत्र खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीषन्ति। आनन्दं प्रत्यभि 
संविशान्तीति ।” 


वेदान्त के ग्रछ०।र जगत्‌ ध्रसत्य, जड़ आर दुःखमय है । केवल 
ब्रह्म हो सत्‌, चित्‌ और प्रानन्द है। जीव श्रोर ब्रह्म एक हैं। जब 
तक द्वत का भान कराने वाली अविद्या से जीव युक्त रहता है तभी तक 
उसको वैयक्तिक सत्ता रहती है। भ्रविद्या में सोता हुआ वह जव शान 
से जागरित होता है तो उसे पता चलता है कि वहन शरीर है, 
च इन्द्रिय, . न मन, भ्रपितु प्रद्वितोय ग्रखण्ड ब्रह्म है । वह भ्रपने वाहत- 
विक स्वरूप को प्रात कर लेता है । श्रविद्या के कारण ही उसमें भ्रहं- 
भावना ग्रौर ममता उत्पन्न होती है। शरीर घ्रादि उपांधियों के संसग 
से वह अपने स्वरूप चैतन्य को भूल जाता है । यही बन्ध-हे। 


I आ ~ आडी न जाओ ~~ 
] जज ~ ~ es 
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ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । पर मोक्ष या 'ब्रह्मत्व' प्राप्ति का 
कथन केवल उपचार मात्र है। जेसे पास रखे हुए एक रक्त पुष्प के 
कारण स्फटिक लाल प्रतीत होने लगता है भ्रथवा जैसे स्वच्छ प्रोर 
रज़्हीन भ्राकाश भो नीला दिखाई पढ़ता है उसी प्रकार श्रात्मा को 
जीव समझ लिया जाता है । जैसे एक ही सूर्य विभिन्नं घड़ी में रखे 
हुए जल में विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित होता है उसी प्रकार एक 
ही परमात्मा विभिन्न उपाधियो के कारण प्रनेक जीवों के रूप में प्रति- 
भासित हो ' है— 
` धक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानघातुः अविद्यया माययाः 
मायाविबदू अनेकधा विभाव्यते, नान्यो बिज्ञानधातुरस्तीति ।? 

नाया की प्रावरणा शक्ति बड़ी प्रवल हैं। भनन्त, विभु, स्वतः 
प्रकाशमान प्रत्यक्‌ चैतन्य अखण्ड ब्रह्म के स्वरूप को उसी प्रकार 
ढक लेती है जैसे राहु निर्मल तेजोमय सूये को ढक लेता है ओर 
जीव प्रपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आतमा के तिरोहित 
होने पर-व्यक्ति प्रनात्म शरीर को. ही मोह से 'में हैँ ऐसा मानने लगता 
है । तब रजोगुण बहुला विक्षेप नाम वाली माया की प्रबल शक्ति अपने 
काम-कोधादि बन्धनकारी गुणों से इसको श्रान्त करने लगती है । 

इसी विक्षेप शक्ति वाली माया के द्वारा श्रध्यास उत्पन्न होता 
है । "अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः को अ्रध्यास कहते हैं। सम्पूर्ण स्थावर, 
जङ्गम, जड़; चेतन प्रपः्च ब्रह्म मात्र है जो एक तया अद्वितीय है । 
पर माया की विक्षेपशक्ति इसमें ्नेकइपात्मक जगत्‌ का श्रम उत्पक्त 
कर देती है जिससे जीव भ्रान्त होकर संसार को सत्य समझने लगता 
है। इस प्रकार दोनों प्रोर से श्रज्ञान को श्र खला में जळड़ जाने से 
वह पूर्णत; बद्ध हो जाता है । 

इन्हीं दो शक्तियों से जीव को बन्धन की प्रासि हुईं है-इन्हीं से 
मोहित होकर इस देह को प्रास्मा मानलेत। है भोर संसार-चक्र मे घूमता _ 


हुता है । 


मोक्ष 


आचाये शंकर ने मोक्ष को मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरुषाथ 
माना है। जो व्यक्ति मनुष्यजन्म पाकर भी मोक्ष के लिये प्रयत्न नहीं 
करता वह झात्महा' है-- 
यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मढधी 
स ह्यात्मष्टा स्वं विनिहन्त्यसद्म्रहात्‌ । | 
यह मुक्ति केवल ज्ञान से उत्पन्न हो सकती है, कर्मों से नही । 
फल को उत्पन्न करने के कारण कर्म त्याज्य हँ । “अविद्याकामकर्म' को 
शंकर ने पुनः पुनः चर्चा की है। अविद्या काम ( इच्छा) का कारण 
. है | काम भ्रच्छा आसक्ति और द्वेष ये सब फलोंको उत्पन्न करते हैं । भले 
ही वे शुभ फल हों यां ग्रशुभ। दोनों ही नये जन्मो के कारण हैं। 
. जव कमरूपौ बीजो का विद्यारूपी भ्रग्नि से विनाश हो जाता है तभी 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिये काम्य भ्रौर निपिद्ध दोनों प्रकार 
के कर्मा को त्याग कर ही पुरुष वेदान्त विद्या का भ्रधिकारी बनता है ! 
.क॒म केवल चित्तशुद्धि के लिये हैं, उनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो ' 


. सकती“ 


चित्तस्य शुद्धये कम न तु वस्तूपळव्यये । 
वस्तुतिद्धिर्बिचारेण न किख्ित्‌ कमकोटिभ्िः॥। 
आत्मा कर्ता नहीं है. वह निष्क्रिय ह। वह कर्मो का फल भी 
नहीं भोगता | वह प्रसन्नता, दुःख झ्रादि का ग्रनुभव नहीं करता । ग्रतः 
जीव के किये गये कार्यों का मो से कोई सम्वन्ध नहीं | 
शंकराचार्य ने मोक्ष को प्राप्ति के साधन ज्ञान के लिए कुछ गुणों 
पर भी बल दिया है। ब्रह्मज्ञान का श्रधिकारी वह हैं जो नित्य स्वर्गादि 
. चथा नित्य संसार ग्रादि वस्तुओं से विरक्त हो । जो शम, दम, उपरति 
एवं तितिक्षा से युक्त हो । जिसने सम्पूर्ण काम्य कर्मों तथा इन्द्रियों के 
विपयों में आदक्ति छोड़ दी ह । जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा ' 


( १९. ) 


गुरू के बाक्यो में श्रद्धा से युक्त हो | ऐसा ही व्यक्ति उस ब्रद्विंवाय 
ब्रह्मज्ञान फा. अधिकारी है जिस ब्रह्मशान को पाकर वह स्वतः ब्रह्म॑ 
हो जाता है । 

शंकराचायें ने दो प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार किया है-जो ब्रह्म के 
प्रतीक 5४” की उपासना करता है वह ब्रह्मतोक को जाकर पीरे घोरे 
ब का ज्ञान और श्रनृमव प्राप्त करके 'मुक्ति' प्राप्त करता है। इसी 
प्रकार सगुण ब्रह्म को उपासना से भी पाप नष्ट होते हैं, ईशित्य प्रात्त 
ही ता है, उपास्यरेव के लोक को जाकर साधक उसका सारूप्य प्राप्त 
करत है भोर उसको भी घीरे-घीरे मुक्ति होती है । पर ज्ञानी पुरुष 
यही पर भौर तत्क्षण मुक्त हो जाता है । पहले बह जीवन्मुक्ति की 


दशा में रहता है धोर फिर शरीरक्षय फे प्रनन्तर विदेह मुक्ति प्रातः . 
कर लेता है । i 


वेदान्त के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया 


` सृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती हे पह दर्शन का सर्वाधिक सहरवपुर्ण प्रश्न 
` है कि इतने प्राणियों के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है ? दाखुराचायं 


कहते हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं, ईश्वर केवल लीला के लिये 
ही स॒ष्टि करता है--यह उसका स्वभाव ही है । जैसे मनुष्य के शरीर 
में इवास-प्रददास चलते रहते हैं उसी प्रकार सृष्टि की उत्पति शौर 
विनाश होता रहता है— 

श्रुति कहती है कि जिस प्रकार जीवित मनुष्य फे शरीर में केश 
तया नख इत्यादि उत्पन्न होते रहते हूँ उसी प्रकार भ्रक्षर ब्रह्म से जगत्‌ : 
उत्पन्न होता रहता है— 

तमोगुणप्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त ब्रह्म ( =ईइवर ) हो सृष्टि 
फा कारण है। उससे सर्वप्रथम सूक्ष्मतम झाकाश की उत्पत्ति होती 
है--ऋमशः आकाश से स्थुलतर वायु से प्रिम, अग्नि से जेल तथा जल 


से पृथ्वो छी उत्पत्ति होती है। सृष्टि में जडता का प्राषान्य है तः | 
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उसकै छारण ईएवर फो भी तमोगुण से युक्त यिक्षेपणक्ति छै उपाहित 
आना जाता है। ये पांचो तत्त्व अत्यन्त खूफ्म होते हैं घौर व्यक्त नहीं . 
होते, अतः इन्हें सुक्मभूत या तन्मात्रा कहा “जाता हे । एन तम्माचायों 
में अपने कारण ( माया ) के तीनों गुण प्रा जाते हैं । 

इच तम्मात्राओं फे खात्विक प्रंश से पथक पृथक पाँच एन्दियो को 
उत्पत्ति होती है । पराकाश तम्मात्रा से श्रोत्र, वायु तन्माध्रा से स्पश, 
अग्नि तन्मात्रा से चक्षु, जल तन्मात्रा से जिह्वा तथा पृथ्वी तन्मात्रा से 
प्राण इन्द्रिय फी उत्पत्ति होती है । इन पाँचौं का निवासस्थान छषशः 
रणां, त्यचा, नेत्र, खिह्वा तथा नासिका में है शोर ये कषर: शब्द-. 
स्पशं-रूप-रस-गन्घ का घनुभव कराती है। . 

धाफाशादि तन्मात्राप्रो फे सास्विफ अंश फी सभष्टि से युधि जीर 
मन'नाभ की दो घन्तः फरण-वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। दुखि 
निएचयः हेमका वृत्ति है प्रोर मन संकल्पनवकल्पारिमिका | चित्त का बुद्धि 
में प्रोर प्रहंकार का घन में घन्तर्माघ है । ये सभी प्रकाश स्वरूप हैं 
अर्थात्‌ बाह्य ससार का ज्ञान कराती हैं इसलिए इनको सत्वगुरण से 
उत्पन्न माना गया हे । र 

बुद्धि प्लौर ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर विज्ञानमय कोश वनाता हं । 
विज्ञानमय कोश से परिदिन्न चेतन्य ही जीव है। यही कार्य करता : 
है, उन्हें भोगता है, सुख-दुःख का अभिमान करता है तया फुतकमो 
की फलप्रासि के लिए इहलोक तथा परलोक कें संर करता हूँ । 
विज्ञानमयय कोश ज्ञानशक्ति से युक्त होने के कारण कर्ताछ्प हं । 

मन धोर ज्ञानेन्द्रियों के सम्मिलन से मनोमय कोश बनता है। 
यह इच्छा शक्ति से युक्त होता है परतः साधन खूप है। यह घाफाशादि 
“व्य तन्मात्राष्रों फे सात्विक प्रश की सुष्टि है । 

प्राफाशादि छे राजस पश से. फर्मेन्द्रयों पोर प्राणों छी 
उत्वत्ति होती है। कर्मेनिियों फी उत्पत्ति सम्माभ्राों से पृषफ्‌-पृषफ 
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हाती है । प्राकाश से वाग्‌, वायु से हस्त, भरन से पाद, जल से वायु 
सथा पृथ्वी से उपस्ण छर्मेग्द्रिय की उत्तत्ति' होती है। इनमें क्रिया 
ग्रदान है अतः इन्हें कमन्द्रिय कहा जाता है। प्राणों को उत्पत्ति 
पांचों तन्बात्राग्रों के मिश्रण से होती है । भ्राणवायु पाँच हँ--प्राण, 
श्रपान, व्यान, उदान झौर समान । प्राण नासिका के थग्रभाग में 
रहता है । इसकी गति ऊपर की भोर होती है । अपान पायु इत्य दि ` 
स्थानों भें रहता है। इसकी गति नीचे को शोर होती है ग्रतः यह 
मल मूत्रादि को शरीर के वाहर निक्रालता है । व्यान समस्त शरीर 
में रहता है ।. इसकी गति चारों धोर है। उदान कण्ठ में रहता है। 


यह जीवास्मा को ऊपर ले. जाता है । पंच प्राण थोर छ्मेन्द्रियों का 


यह समुह प्राणमग्र कोश कहलाता है। यह छिपा शक्तिमान होने फे 
कारण कार्यरूप है। | 
दसौं इन्द्रियों, पंच प्राणो तथा मन धौर बुद्धि, इन सपह घवययों 


को मिला कर मनुष्य का सूकम शरीर बनता है । 


स्थूल शरीर की उत्पत्ति घाकाशादि पाँच स्थूल भूतों से होती है । 
तन्मात्राधों से स्थूल भूत्तों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को पञ्चीकरण कहते 


| हैं । सूक्ष्म भूतों में प्रत्येक के ठो भाग हो जाते हैं। एक-एक भाग वसा 


रहता है पर दूसरे भाग के पुनः चार-चार भाग हो जाते हैं भ्रव उस 
प्रथम ग्रधंभाग में शेष चारों भूतो का “एक-एक भाग मिल जाता है । 
उदाहरण-प्राकाश्च महाभूत में भाषा आ्राकाश सूद भुत का धोर दै 
अंश अन्य चार सूक्ष्म भूतो के होते हैं ॥ इस प्रकार वह पुर्ण हो जाता 
हैं। ये पांचों स्थूल भूत भ्रत्यन्त जड़ हैं प्रत: तमोगुण से युक्त हैं। 
प्राकाश् सूक्ष्मभूत से वायु की, वाई से परिन की, परिन से जल को 
तथा जल्न से पृथ्वी की उत्पत्ति हई है । प्रतः पृथ्वी में पाचों सूम भूतों 
के दाब्द, स्पर्श, रूप, रस घोर गन्ध गुण हैं। जल में शब्द, स्पर्श, रूप 
तथा रस हैं। प्रगि शब्द, स्पशं तथा रूप से युक्त है। बायु में शब्द 


` तशा स्पशे हैं योर प्राफाश में केवल शब्द है । 
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एन्ही पीय स्थूल भुतो से भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तषा . 
` सस्थश्‌ एन सात ऊपर फे लोकों की भोर तल, वितल, सुधल, रसातल, 
तलातल महातल घोर पाताल नामक सात नीचेके लोको का तथा उनमे 
रहने वाले प्राणियों फे स्थूल शरीरों एबं उनके भोजन पादि फी 
उत्पत्ति होती है । स्थूल शरीर चार प्रकार फे होते है--जरायुज-- 
गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले मनुष्य-पशु भ्रादि, अण्डज--श्रण्ड से 
उत्पन्न होने वाले पक्षी, सपं, मत्स्प आदि; स्येदज-स्पेद 
से उत्पन्न होने वाले जुये, मच्छर तथा मन्य कीड़े भौर उद्धिज--श्ृमि 
के भीतर से उत्पन्न होने वाले वृक्ष भादि । अन्न से रापत्य होने वाले 
इस स्थल शरीर को भ्रन्नभय कोश कहते है । 


इन स्थूल सुक्ष्म शरीरौं फी समष्टि एफ महान्‌ प्रपंच फा निर्माण 
फर्रती है-महाप्रपञ्च घौर उससे उपहित चैतन्य दोनों ही “सर्द 
खल्विदं ब्रह्म' इस महावाक्य में 'इदं सर्वम्‌? के वाऱ्य अर्थे हैं छिम्तु 
लक्षणा से इसमें वर्तमान शुद्ध चंतन्य मात्र का घोघ होता है । 


प्रलय के समय व्युत्क्रम से यह जगद ब्रह्म में विलीन हो जाला 
8। चोदह भुवन स्थूल शरीर आदि मिलकर पञ्घमहाभ्ूतों में विमर 
हो जाते हैं । पञ्घीकृत महाभूत तथा ससदश धवयबों से युक्त सुक्ष्म 
शरीर अपने फारण भूत पञ्णतस्मात्राओं में लीन हो जाते हैं । तन्गानाएँ 
क्रमशः अपने-अपने कारण में लीन होती हुई प्रशानोपहित चैतन्य लें 
लीन हो जाती हँ । यह अश्चानोपहित चेतभ्य ( ईषवर ) अपने धाघार 
भूत तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता है प्रोर वही अखण्ड एफ प्रसा 
प्रयशिष्ट बचता है । किन्तु इसके भत में प्रलय अभी हुल नहों है भोर 
न होने छा निश्चय ही है क्योंकि अनादि माया के दारा उत्पन्न गइ 
अनत सादि नहीं हो सकता तथा समस्त प्राणियों फो बिना शान हुई 
एकी मिशुत्ति भी नहीं हो सकती है । प्रतः इनके सत में प्लग छो 
कल्पना केवल सम्भापना मात्र है छषवा खरड प्रलय हे । 
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षोडश महावाक्य | 
जिनके प्र्थ फा विचार करना याक्य शास्त्र का ( विवार सासन 
लक्ष्य है । 
तृग्वेदे-- 
३% स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततयपयत्‌ । 6 
3 तद्योहं सोऽसो. योऽसो सोहम्‌ । 
3५ प्रज्ञान ब्रह्म । र 
5 प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रानं प्रहा उत्तमपदयत्‌ । 
यजुर्घदे- ` 
3> झहं ब्रह्मास्मि ॥ | 
3» यरचायं पुरषे यश्यासायादित्ये स एकः । RR 
३+ ख़ ब्रह्म 1 > 
३ एष त प्ारमात्तर्यास्य एतः । 
साअवेदे- 
ॐ तस्बमसि । 
३ॐ ब्रह्मवेदं सर्ब स्‌ ॥ 
३ॐ धरा्त्मैवेदं सर्वम्‌ । 
3% सयं खल्विद ब्रह्म । 
अश्रववेदे- 
३% तमेषैकं जानथ भ्रात्मानमन्या वायो विमुऱ्यथ प्रमृतस्वेष सेन: 
३% प्राणोहमस्मि प्राझात्मा । । 
३४ झयमात्मा ब्रह्म ` 
२ एष त भात्मा ब्रह्म । | 
इनमें से केवल 'तस्वमसि' उपदेश वाक्याय प्रोर 'परहूं र्मरि ` 
अंगुमय वाक्यार्थं का मूल ग्रंथ में विचार है । | 


(२४) 


वेदान्त आर प्रमाण | 
वेदान्त सिद्धान्त में अमाणों का मानना कोई बड़ा महत्त्व पूर्ण 
कार्ये नळी है। धन्य दार्शनिको द्वारा मान्य प्रमाण में इन्हें काई 
प्रापत्ति भी नहीं है। ज्योंकि प्रमाणों श्रौर प्रमेयो की सत्ता जत्र 
परमार्थतः नही हैं तब व्यवहारतः विवाद भी ठोक नहीं है । फिर भी 
वेदान्तियों ने निम्नलिबित छः प्रमाण स्टीकारे है-- 

_ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति भ्रौर अनुफ्लब्धि । 
किन्नु प्रमाण इप ग्रन्थ का डिचारणीय विपय नहीं हे । अत: हम इस 
सम्बन्ध भे कुनर नही कहूंग । 

। बस, ये हो वेदान्त के प्रतिणद्य विपय हैं । उनके परिज्ञान मे उपयोगी 
इस वेदान्तसार ग्रन्थ की परम उपादेयता मानकर सस्कृत के सम्वन्ध 
मे भ्रध्ययन फरने वालों के लिए प्राय: इसका भ्रध्ययन झनियाय रूप से 

' चलता हे। इसी [लाए इस पर प्राचीन विद्वानों से लेकर भाज के विद्वानों 
ने भी भ्रपनौो लेखनीं चलाई है। जिनमे कुछ तो भ्रधिक विवेचन: मे 


पड़ जाने से बड़ी हो गई हैं। कुछ सामान्य टिप्पणी की भांति हुँ । 
किसी ने मी नई भाषा में पूरे विषय का विस्तार नहीं किया ॥ धरत: 


वे प्राजकल के छात्रों के लिए उपयोगी न हो सकी । इन्हीं स्थितियों 
को ध्यान में रख कर इस टीका का निर्माण किया गया है । यादि इससे 


छात्रों को कुछ मी सहायता मिली तो मैं अपने इस परिश्रम को सफल 
मानू गा । 

अन्त में हम इमके मुद्रक श्री शरदकुमार साधक जी को हार्दिक 
बधाई देते हैं । जिन्होंने बड़े योगदान के साथ शोर शी घ्रता में इसको 
छात्रों तक पहुँचाने में सहायता दी है । मेरे बहुधन्धी स्वभाव से उन्हें 
कभी फभी रुकावट के प्रनुभव से कष्ट हुभा है, फिर भी दे बढे नग्न 
दाब्दों में ही मुझे. तेज होने के लिए बाध्य करते रहे। मैं उनके स्वभाव 
भोर लगन से प्रसन्न रहा हू तथा ब्राह्मण होने के नाते उन्हें भो शुभा- 
शीर्वाद देता हूँ । 
` बाराणछो २०२३ बिश | --रामगोविन्द्शुक्स 
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॥ श्रीः ॥ 


_ वेदान्तसारः 
दीपिका संस्कृत मयूख हिन्दी-व्यास्योपेतः 
| > 


यतो वाचो निवतेन्त अप्राप्य मनसा सह 1 
वातु सः सुकृतंह ष्टः खेलन्‌ दशरथाङ्गणे ॥१॥ 
.चावतोषिर्तावइवेशसाघुवादोपबर हिताः १ 
प्रसिद्धास्तातपादानां जयन्ति विमला गिरः ॥२॥ 
त्यायव्याकरणाचायं मीमांसकशिरोमणिमू । 
सुयंनारापण शुक्ल . नमाम पितरं गुट्मू ॥३॥ 
. रामभप्रपददन्हं भक्त्याराध्य मनोहरम्‌ । 
रासगोविन्दशुक्लेत दीपिकेयं प्रकाइयते ॥४॥ 


चिकोषितस्य ग्रन्थस्य निविघ्नपरिसमासिकामः शिष्टाचारफलक 
दिष्टाचारानुमितस्मृतिकल्पितश्रुतिबोधितकतंव्यताक॑ नमसित्रियाशीर्वाद- 
वस्तुनिदशात्मकत्रिवि घम ङ्ग लप्रकारेषु स्वाभिमतदेवतातर्वानुसन्धानात्मकं 
मङ्गलमाचरति 


अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ सनसगोचरम्‌ | 
आत्मानमखिज्ञाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्वये ॥ १॥ 


अखण्डमिति (प्रहम्‌=सदानन्दः) भ्रमीष्टस्य = ग्रम्यपरिसमाप्ते', 
निःश्रेयसस्य वा सिद्धये प्रासये प्रहण्डमू = प्रनन्तम्‌ सजातीयविजा- 





उष्याख्ययेदान्तसारे- - २ 


शीयत्वगतभेदणून्यभित्यथ! । सत्‌ = नाशाभावोपलक्षितस्वख्पम्‌ न तु 
पनृतं णून्यं वेस्यथंः । चित्‌त्शानं, स्वप्रकाशचेतन्यरूपमित्यर्थ:। धानन्दन 
परमानन्दस्वरूपम । वाक च मनरच वाङ मनसे तयो! गोचरः वाड_- 
भनसगोचरः न वाङ मनसगोघरः-प्रवाङ मनसगोचरः तम्‌ ग्रवाड_- 
मनसगोचरम्‌=इन्द्रियातीतम्‌, अ्रखिलस्यत्ग्ाकाशा दिप्रपंचस्प, भाधा- 
रमूत्धाश्रयम्‌ , उत्पत्ति स्थितिप्रलयकारणमिति यावत्‌ । आतमानमून्ग्रद्ष, 
तत्पदत्वम्पदलक्ष्यमिति यावत्‌, श्राश्रयेख्एकत्वेन भ्रतिपद्ये ।१। 

ननु मङ्गलाचरणात्मक यत्‌ कमं तत्‌ कि शास्त्रस्य अ्रङ्गमिति कृत्वा 
प्रथमं क्रियते उत प्रधानं कमं इति वा । यदि अङ्गतयाङ्गीक्रियते तहि 
तानि सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि वा अङ्गस्थ द्विविधः 
स्यात्‌ । तन्न न सन्निपत्योपकारकम्‌ द्वाराभावात्‌ । उपकारो हि द्वारम्‌ । 
उपका रएच करणशरीर निर्वेतनमेव। शास्त्रशरी रस्य शब्दार्थेकनिवत्येत्वात्‌ । 
प्रन्यस्यानपलब्धे।। न च शास्त्रप्रतिबन्धकदुरितोच्छेद एव ढारमिति वाच्यम्‌ 
उच्छैद्यस्य प्रतिबन्धकस्य सन्देहास्पदत्वेनोच्छदकानुष्ठानामावप्रसं ङ्गात्‌ । 
नापि धारादुपकारकम्‌, भ्रलोक्िकस्प ( विधिप्रातस्य ) मङ्गलस्य भथ 


ज़ रागतः प्रासस्य शास्त्रनि्मीणस्य लोकिकस्य एवं लाकिकालोकियोंः | 


कर्मेणोरङ्गाख्गिमादातुपपतिः शास्त्रनिर्माणक्रमेण, प्रकरणाभावात्‌ 1 
तस्मात्‌ भनङ्गस्य मङ्गलभ्य भ्रनङङ्गिनं शास्त्रारम्भं प्रति भ्रारादुपकार 
कह्वाभावः ¦ 

यदि ज्योतिष्टो मादिवत्‌ प्रधानं कमं इति कृत्वा प्रथमं क्रियते तहि 
इदं कमे नित्यं, नैमित्तिकम्‌, काम्यं वा । तत्र नाद्यः पक्ष: | ग्रहरह 
सम्घ्यामपासीदितिवत्‌ यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोतीतिवद्वा भ्रस्प नित्यत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । नच 'यन्निमित्तफलसम्बन्घान्तरेणं विहितं तन्नित्यम्‌ 
इति नमस्कारादौ `नित्यर्वं स्यादिति वाच्यम्‌ सन्ध्यावन्दनादेरिवःम्यापि 
प्रन्यारम्मे करणीयत्वानुपपत्त: ! 


न द्वितीयः पक्षः । उपरागे स्नायादितिवत्‌ मङ्गल प्रति प्रस्पस्य- 
निमित्तत्वे प्रतिपादकवचनाभावात्‌। नच शा्त्रारम्भं निमित्तीङृत्या- 
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नुष्ठानदक्षंनात्‌ सयाचारवलादेव तम्निभिराफर `. मङ्गसस्यानुमेयमिति 
वाच्यम्‌ । नेमित्तिकं फम ,उमाथारवलादन्यदुस्येयं किमपि नास्तीति 
दष्टान्तामावेन ्नुमातुमशक्यत्वात्‌ । 

न तृतीयः पक्षः । सच पश्चधा भवितुमहंति । ज्योतिष्टोमादिवत्‌ः ्त- 
फलसम्बन्धात्‌, वा, रात्रिसत्रवदारथवादिकफलसम्बन्धाद्वा, विइवजिन्न्यायेच 
स्वर्गफलसम्बरघाद्वा, नमस्कायंदेवतामहिमपर्यालोचनया स्वेच्छाभातफत- 
सम्बन्धाद्वा,' सामथ्यंप्रासयत्‌छिस्तित्‌ फलसम्बर्धाद्वा । तत्र नाद्यः । 
विधेरेव मृग्यत्वे फलशुतिशङ्काया एवासम्भवात्‌ । न द्वितीयः । प्रसति- 
विधा प्रथेवादाशंका घसति ग्रामे सीमवियादवदनवकाणा । न तृतीयः | 
स्वर्गार्थस्य विघेः अन्थारम्भेऽनुष्ठानानुपपत्तः । न चतुर्थ: । पुधादिः 
कामनाया प्रषिकारिविचेषणामावेन ग्रन्यारम्में नमस्कारकरणानुप- 
पत्तः । न च धर्वेवियमेन शास्त्रारम्भे नमस्कारकरणान्यथानुपपत्या तत्त्र- 
तिवन्बकोच्छेद एव फलम्‌ तस्क्ामनयेवाधिकारिविशेषणस्वमस्तु इत्ति 
वाच्यम्‌ । ब्रतिवम्घकसन्देहे अधिकारिसन्देह इति मङ्जलाचरणाप्रवृत्यमाव- | 
प्रसंगात्‌ । न पः्चमः। शास्त्रारम्भेञ्नुष्ठा वासम्मवदुषणप्रासात्‌ इति 
चेन्न । भ्रस्य' काम्यकमत्वस्वीकारेणादोषात्‌ । प्रन्यसमासिकामनेवाषि- 
कारिविसेषणम्‌ इति न काचिदनुपर्पात्तरिति दिक्‌ । 

में ( सदानन्द ) प्रपने ग्रन्यकी निर्विघ्न समासि रूप अथवा निःश्रेय- ` 
सप्रासिख्प ] प्रभीशकी सिद्धिके लिये उस ब्रह्मका भाश्रय लेता हू जो 
अनन्त हैं, सत्‌ है, क्षणभंगुर या शून्य नहीं, चित्‌ ( ज्ञान ) रूप, स्वयं 
प्रकाशचंतन्य है, जड़ नहीं, घानन्द स्वरूप है दुःख नहीं, जिसका वाणी 
वणंच नहीं कर सकती, जहाँ. मन पहुँच नहीं सकता, जो समस्त 
[ सावर-जङ्गमरूप जगत्‌ ] का भाञय है। १। 

दारब्रप्रतिपाद्यदेवतातस्वानुस्प्ररणलक्षणं मङ्गलं विषाय यस्य देवे 


` प्रा भक्तियया देवे तथा गुरो । तस्यते कथिता ह्यर्याः प्रकाशन्ते महा" 


स्मना ॥' इति भ्रमियुक्तोक्तदिशा गुर्वा राघनस्पापि घावस्यकरवेन तदपि 
प्रदरांयति । 


सव्याल्य़वदान्तसारे- डू 


अर्थतो 5प्यदयानन्दानतीतड तभानतः । 

गुरूनाराध्य वेदान्तसारं बद्ष्ये यथामति ॥ २॥ 
अर्थेतोपीति--भ्रतीत गतं द्वतभानं यतः तस्मादतीतहदत मानत: 
' [विरस्तसमस्तभेदज्ञानत्वात्‌ यद्वा प्रतीत गतं दतं यस्मात्‌ तदतीद्वतं प्रत्य- 
गात्मत्वं तस्य पानं साक्षात्कारः तस्मात्‌, धतीतद्वंतभानतः = ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारात्‌ प्रथंतोऽपि भ्रपि रान्दवलात्‌ न केवलं शब्दतः संज्ञामात्रात्‌ किन्तु 
शब्दतः प्र्थतदच भ्द्वयाचन्दान्‌ = प्रद्वयानन्दनाम्नः गुरून्‌ भादराथ बहु- 
'बचनम्‌। आाराष्य=उपास्य 'भनुपाशितवृद्धानां विद्यानातिप्रशीदति ।/ 
इति उक्तः । ययामति= बुद्धिमनतिक्रम्य वेदान्तसा रं=वेदान्तानाम्‌ = 
उपनिषदूवाक्यानां सारं=किद्वान्तरहस्यं वक्येन्प्रतिपादयिष्ये । एतेन 
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घस्य ग्रन्यस्याप्यनेन सिद्धान्तरहस्यज्ञानात्‌ पुनज्ञेयं नावशिष्यते इति - 


परस्योप्रादेयतां सूचयति ॥ २॥ र 
मैं समस्त भेद भावसे शून्य होने के नाते या ब्रह्म साक्षात्कार हो 


बाने के नाते जो धपने सार्थक नाम से ग्रद्वयानन्द है उन गुरूजी की 
झाराधना करके श्रपनी मति के प्रनुसार वेदान्तसार .कहेंगा । २। . 


वेदान्तो नामोपनिषत्मरमाणं तदुपकारीणि, शारीरकसूत्रादीनि ` 


ष्व। अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयैरेवानुवन्धस्तद्दत्तासिद्धे्न ते 


प्रथगालोचनोयाः। तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसस्मन्ध प्रयो- 
जनानि ॥ ३॥ 


ननु'वेदान्तसारं थक्ये'इत्यत्र वेदान्तपदस्य कोथं इति चेत्‌ म्गुणु, वेदान्तो 
नाम उपनिषत्‌ प्रमाणाम्‌ उपनिषदः एव प्रमाणाम्‌, उपनिषदो यत्र प्रमाण- 


मिति वा तदुपकारीणिःवेदान्ताथेनिचारानुकूलाचि, शारोरकसूत्रादीनि च । 


प्रादि पदेन “मगवद्गी वाया ध्रपि ग्रहणम्‌ । शरीरमेव शारीरं तत्र भवः 
शारीरको जीवः स सूत््यते याथातथ्येन विरूप्यते येः तानि शारीरकसू- 
त्राणि 'भ्रयातो ब्रह्म जिज्ञासा’ इत्यादीनि । अत्र प्रादिशब्दः भाष्या दिवेदा- 
्तग्रन्यसंग्र हार्थ: । इत्यं वेदान्तशञब्दः मुख्यया युत्या वेदस्यान्तः भ्रवसान- 


आगः वेदान्तः इति व्युत्पत्या वेदमागभेदेषु, उपचारतइच शारौरकादौ 
वतत इति विज्येष: । 
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५ - प्रनुवन्धप्रकरणम 


ननु 'सिद्धाथ सिद्धसम्वन्ध श्रोतु' श्रोता प्रवतंते । शास्त्रादौ तेन 
वक्तेव्यः सम्बन्घः सप्रयोजनः, इत्युक्तदिशा प्रक्षावत्रवुत्यथंमनुवन्षचतुष्ठयं 
वक्तव्यमिति चेन्त । पस्य भ्रन्यस्य वेदान्तप्रकरणग्र न्यत्वात्‌ तदीयैः > 
वेदान्तीयैरेवानुबन्ध प्रनुयन्धवत्तासिद्धेः न ते.पृथगालोचनोणाः । तथा- 
चोक्तमू-शारत्रेकदेक्सम्वडं शात्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । भ्राहुः प्रकरणं नाम 
ग्रन्यभेद विपश्चितः । इति । 

ननु तहि वेदान्तशास्रस्य के अनूवन्घाः इति चेत्‌ *एणु. ग्रनुवन्घो नाम 


'घघधिकारि विषय-सम्बन्ध-प्रयोजनानि । 


वेदान्त उसे कहते हैं जिसमें उपनिषद्‌ ग्रन्थ के वाक्य प्रमाण हाँ 
या जिसमें जीवका यथार्थ निरूपण किया गया हो। एवम्‌ उनके 
विचारके प्रनुकुद शारीरक सूत्र ( ब्रह्मसूत्र ) भगवद्गीता तथा उनपर 
लिखे गये निवन्ध भौ वेदान्त कहे जाते हैं। यह अन्य वेदान्तका प्रकरण 
ग्रन्थ है भ्रतः वेदान्त के जो अनुबन्ध हैं वे ही इसके भी अनुबन्ध हैं। 
इसलिए . उनका यहाँ पर लग वर्णन या धालोचना नहीं करना 
चाहिए। “जो शाके एक देशसे सम्बद्ध हो भौर शाखकी सहायता 
करता हो उसे प्रकरण कहते- हैं ।” वेदान्त शास्रके चार अनुवन्ध है 
१-श्रधिकारी २-विषय ३--सम्बन्ध भौर ४- प्रयोजन । यह 
किसके लिए है, क्या है, क्यों है, धोर क्या, क्‍यों में क्या मेल है इन 


चार प्रइनों को ध्रनुबन्ध कहते हैं। ३। 


अधिकारो तु विधिवद्घीतवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगता्निङ 
वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्ववजेनपुरस्सरं 
नित्यन मित्तकप्रायह्चित्तोपासनानुष्ठानेन निगंतनिखिलकल्मषतया 
नितान्तनिमलस्वान्त साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। 

ग्रधिकारिणं लक्षयति-धषिकारी तु इत्यतः प्रमाता इत्यन्तेन ग्रन्थेन । 
तत्र कीदुशः ध्रधिकारी इत्यत प्राह(क) स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिना 
ग्रधीतवेदवेदोङ्गरवेन प्रापाततोऽधिगताखिलवेदार्थः = प्राह्मणादिदिजः, 





सण्वास्यवेणान्तसा रे- | & 


तस्येव वेदाध्ययनाधिफारथुते। । (ख) इह जन्मनि जन्मान्तरे वा फाण्य- 
निषिडवर्जनपुरःसरं तिंश्यस्य सन्ध्यादे;, नैमित्तकस्य ग्रहणस्बानादेः, 
प्रायश्रितस्य उपासनायाश्रानुष्ठानेन निगंतसकलकल्मप ( दोष ) तया 
४नेतान्वनिमॅलस्वान्तः वक्ष्यगाणसाधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता 
अन्त :करणप्रतिबिम्बितचैतन्यम्‌ जीव इत्यर्थः । 
१--अधिकारी-(क) 'स्वाध्यायोध्येतव्य:ः इस विधिसेः प्राप्त 
प्रष्ण्यनाधिकार वाले ब्राह्मणादि द्विज जिसने सविधि वेद ( ऋग्वेद, 
यजुव द, सामवेद घौर भ्रथवंवेद ) वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष) का ध्रष्ययन किया हो तथा घापाततः 
समस्त वेदार्थोका अध्ययन किया हो, (ख) इसजन्म या जन्मान्तर में 
फाम्य भोर निषिद्ध कर्मों के परित्याग के साथ नित्य-नैमित्तिक-प्रायश्रित्त 
छीर उपासना कर्मा के भ्रनुष्ठान के कारण समस्त पापों के निकल जाने से 
अत्यन्त निर्मल प्रन्तःकरण वाला साधनचतुष्टयसे युक्त जीव अधिकारी है । 
काम्यानिस्वर्गादीष्टसग्धनानि ज्योतिध्टोमादीनि । निषिद्धानि- 
नरकाद्यनिष्टसांघनानि ब्राह्मणहननादीनि । नित्यान्यकरणे प्रत्य- 
वायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि । नेमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यचु- 
बन्धीनिं जातेष्ट्यादीनि । . प्रायश्चित्तानि-पापक्षयसाधनांनि 
प्वान्द्रायणाढीनि । डपासनानि-सरुणद्रह्मविषयमानसठ्यापार- 
रूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि । एतेपां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि 
परमम्प्रयोजनम्‌ । उपासनानां त॒ चित्तेकाग्र्य “तमेतमात्मानं 
वेदालुबचनेन ब्राह्मणा विषिदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादिश्रतेः, *तपला 
कल्मषं इन्ति इत्यादि स्मृतेश्च । नित्यनेमित्तिकप्रायश्रित्तोपास- 
नानां त्ववान्तरफळं पितृल्लोकसत्यलोक्रश्राप्तिः 'कमणा पितृढोको 
विद्यया देवलोक? इत्यादिश्रुतेः । साघनानि- नित्या नित्यवस्तुबिधे- 
केहामुत्रा थेफलभोगबिरागशमादिषटकसभपत्तिमुमुक्षृत्वानि । 
` काम्यानि-फतोह श्येन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि स्वर्गाः 
दी्साषमानि ज्योतिष्टोमादीनि । तेषां फलयोगाय॑ जन्ममरणसाघनस्वेन 
.वजंनीयत्वमू । 
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'निषिद्धानि--ऐह्किसुखरागात्‌ कृतानि नरकाद्यनिष्टसाधतारि 
ब्राह्मणहननसुरापानलसुनपलाएडमक्षणादीनि । 


नित्यानि--प्रकरणे प्रत्यवायसाघनानि सन्घ्यावन्दनादीनि | न चा“ 
फ रणस्या भावरूपत्वेन साधनत्वं न स्यादिति वाच्यम्‌, नित्याकरणस्य - 
प्रप वायनियतपु्ंवृत्तित्वेत नरकसाधनत्वोपपत्तें: ' 


नेमित्तिकानि-पुत्रजन्मादयनुबन्धीनि पुन्रजरैमानम्तरं विधेयानि 
जातेष्ट्यादीनि, उपरागे स्नायादित्ति विधिविहितानि ग्रहणस्नानादीनि च ॥ ' 


प्रायझ्चितानि--विहिताकरणाप्रतिविद्धसेवनरूपनि मित्तविद्ले पानुब- 
न्धीनि प्रायश्चित्तानि | प्रायः पापं विजानीयात्‌ चित्तं तस्यैव शोषनम्‌, 
इत्युक्तदिशा पापक्षयमाश्रसाधनानि चान्द्रायणादीनि । 


उपासनानि-श्ास्त्रबोधिते सगुणो ब्रह्मणि दीर्घकालादरने रम्वर्योपेत- 
मनोवृत्तिर्थिरीकरणालक्षणानि उपासनानि। समगुणब्रह्मविषयकमान7 
सव्यापारह्पाणि नतु ज्ञानरूपाणि, इच्छातोऽनुष्ठेयस्वात्‌ मानसी क्रियेषा 
नतु ज्ञानम्‌ । शाण्डिल्येन ऋषिणा उक्ता शारिडल्यविद्या 'प्रादिपदात्‌ 
दहरादिविद्यादीनां ग्रहणम्‌ 


एतेषां नित्यनैमित्तिकप्रायदिचितानामुपात्तदुरितक्षद्वा् ` बुदिशुदधि 
परम्परया मोक्षसाधनत्वात्‌ परं ( मुख्यं ) प्रयोजनम्‌ । तदुक्त -नेष्कम्य- 
सिद्धौ निस्यकर्मान्‌ष्ठानात्‌ घर्मोत्पत्तिः, ततः पापद्वानिः, ततः चित्तशुद्धिः, 
ततः संसारात्मयाथात्म्यबोधः, ततो वैराग्यं, ततो सुमुक्षत्वं, ततस्तदुपा- 
यान्वेषणं, ततः सवकम संन्यासः, ततो योगाम्यासः, ततः चित्तस्य प्रत्यक्‌ 
प्रवणता, ततः तत्वमस्यादिवाक्यपरिशञानं, ततोऽविद्योच्छेदः, ततः स्वा- 
त्मन्यवस्थानम इति । उपासनानान्तु नितयाद्यनष्ठानेन कयितकल्मष- 
। तया विशुद्धस्य चित्तस्य शास्त्रप्रकाशिते ध्येये शेये वा विषये ऐकाग्रषम्‌ 
निएचलरबम्‌, तमेतमातमानं वेदानवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, 
इति श्रुतेः । वेदनो वेशेन यज्ञादीनि विषीयन्ते । वेदस्य इच्छासम्वषि- 


स्‌ याख्यवेदान्तसारे- ८, 


₹ न प्रतीयमानत्वात्‌ । यथा-प्रश्वेन जिगमिषतोत्यन्तादवस्येच्छाविषयी- 
भूतगमनार्थत्वं न तु जिगमिषाथंत्वम्‌ । तपसा कल्मषं हम्ति विद्यया- 
मृतमएनुतै इतिस्मृतेरच । नित्यनेमित्तिकयो$ पितुलोकप्रासिरुपासनानाः 
झवान्तरफलं सत्यलोकप्रासिः । कमणा पितृलोको विद्यया ` देवलोकः 
इत्यादिश्रुतेः । 

साधनानि १-नित्यानित्यवस्तुविवकः २-इहामुश्रफलभोगविरागः, 
३-शमदमोपरमतितिक्षासामाधानश्रद्धासम्पत्ति: । ४-मुमुक्षुरवञ्चेति । 
एभिः चतुसिः साधने: सम्पन्नः प्रमाता जीव: भ्रधिकारी । 


कास्य-जो कमं किसी .फलके उद्द इय से किये जाते हैं जिनके फल 
भोग के सिए जन्म लेना भनिवाय है वे काम्य कमं कहे जाते हैं। जैसे- 
स्वगं रूपी इष्ट वस्तुकी प्रासि के लिए ज्योतिष्टोम धादि यज्ञ । निषिद्ध- 
जो कमं इस लोकमें सुख मानकर राग वश किये जाते हैं किन्तु शाञ्रने 
जिन्हें नरक भादि भ्रनिष्टोंका कारण कहा है वे कमं निषिड़ कमं हैं। | 
जेसे-ग्रह्महस्या, सुरा ( मदिरा) पान, लसुन, पियाज झादिका भक्षण । 
[ मुक्ति चाहने वाले के लिए जेसे निषिद्ध कमं बाघक हैं वसे काम्य 
कर्म भी । प्रतः दोनों प्रकारके कर्मो का वर्जन करना चाहिए ] नित्य- 
वे कमं नित्य कहे जाते हैं जिनके न करने से पाप उत्पन्न होता हो । 
[यद्यपि नित्यका न करना यह क्रिया का भभाव रूप हैं भ्रौर अभाव 
किसी का कारणा नहीं होता तथापि नित्यके न करने से प्रत्यवायकी 
उत्पत्ति होती है प्रतः कायंनियत पूर्ववर्ती होने के कारण नित्याकरण 
` को प्रत्यवाय के प्रति कारण कहा जाता है] । नेमित्तिक-जो कर्म किसी 
निमित्त के ग्रापड़ने पर किये जाय वे नेमित्तिक कर्म कहे जाते हैं | जैसे 
पुत्रजन्म होते के बाद जातेष्टि करना, ग्रहण लगने पर “रतान करना, 
झादि। प्रायश्चित्त-विहित कमं के न करने भ्रौर निषिद्ध कर्म के 
करने से जो प्रत्यवाय उत्पन्न होते हैं उनकी निवृत्ति के लिये किये गये 
उपाय को प्रायश्चित्त कहते हैं। [पापका नाम प्रायः है और उसके 
शोषव को चित्त कहते हैं दानों पदों को योग से प्रायश्चित्त शब्द बनता 
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है। ] उपासना--शा्रसे बताये गये ब्रह्म में प्रादर उत्पन्न होना 
प्रौर उसमें ;मनोवृत्ति का स्थिर करना उपासना है । यह उपासना सगुण 
अहा विषयफमानस व्यापार रूप है । ज॑ से-शारिडल्य विद्या झादि । 
इन नित्य नैमित्तिक धौर प्रायश्चित्तों का पापक्षय द्वारा बुद्धि 

( धन्तःकरण ) शुद्ध करना प्रधान प्रयोजन है । उपासना का फल है 
चित्तकी एकाप्रता । श्रुति भी कहती है कि ब्राह्मण लोग बेदानु- 
वचन के द्वारा तथा यज्ञ के हारा इस प्रसिद्ध प्रात्मशको जानने की 
इच्छा करते हैं। स्मृति भी कहती हैं कि तपसे पापक्षय किया 
जाता है । 

` इस प्रकार नित्य नैमित्तिक-प्लायश्चित्त और उपासना का भवान्तर 
फल है पितृलोक, घौर सत्यलोक की आसि । | थुतिमो कहती है कि 
कमंसे पितु लोक थौर विद्यासे देव-लोक की प्रासिं होतो है । 


साधनचतुष्टय--निम्नलिखितं को साधनचतुष्टय कहते हैं--- 

१--नित्य भौर अनित्य वस्तुशों का विवेक । 

२--ऐहलौकिक तया पारलोकिक फलोंक मोगसे विराग । 

.३--शप्त, दम, उपरति, तिति 7, समाधान, शद्धा सम्पत्ति तथा 

४-- मोक्षकी इच्छा । 

नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदू-'अद्योव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदनि- 
यमि'ति विवे चनम्‌। ऐहिकानां खक चग्द्नवनितादिविषयभोगानां 
कर्सेजन्यतयाऽनित्यत्वव दासुष्मिकाणामप्यमृतादिविषयभोगानाम - 
नित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिदासुत्रारथफलमोग विरागः | शमा- 
दयस्तु-शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्याः । शमस्ताबच्छ- 
बणा दिव्यतिरिक्तविपयेभ्यो मनसो निम्रहः। दमो बाह्यन्द्रियायां 
तद्य तिरिक्तविषयेभ्यो निवर्तनम्‌ । निबतितानामेतेषां तदूव्यति- 
रिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिः अथवा विदितानां कमणां विधिना 


'सव्याख्यवेदान्तसारे- १० 


परित्याग; । तितिक्षा-शीतोष्णादिद्दन्द्सद्दिष्णुता । निगृद्दीतस्य 
मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधि! समाधानम्‌ । गुरूप- 
दिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वास; श्रद्धा । मुमुक्ष॒त्व मोक्षेच्छा । एवं- 
भूतः प्रमाता अधिकारी “शान्तो दान्तः’ इत्यादिश्रृतेः | उक्तं च-- 
प्रशांन्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
शुणान्विवायानुगताय सवदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्तवे' इति ॥ 

१--तत्र विवेकः-नित्यत्व॑ नाम कालानवच्छिन्नतम्‌ , तद्विप रा- 
तत्वमनित्यत्त्वम्‌ । नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावत्‌-ब्रह्मेव नित्यं वस्तु ततोऽ 
ध्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ ।. 

तत्र ब्रह्मणो नित्यत्वे. प्रमा णभुताः भृतय. 

क--तित्यं विभुं सवगतं सुसक्ष्मम्‌। ` 

ख--घजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणः । 

ग--एक सद्विप्रा बहुषा वदन्ति । 

तदितरानित्यत्वे प्रमाणभूताः श्रुतयः 

क--यो चे भुमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मत्यंम्‌ । 

ख-प्रात्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌, नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ । 

ग--नेह नानास्ति किन । [ 

२--विरति १-ऐहिकानां ल्लकूचन्दनवनितागृहक्षेत्रपशषुभृत्या दिजन्य> 
सुखरूपाणां विषयभोगानां कृषिसेवाप्रतिग्रहादिकमंजन्यतया प्रनित्य- 
त्ववत्‌, प्रामुष्पिकानामपि श्रभृतपानाप्सर:सेवननन्दनवनविहरणादि 
विषयभोगानामपि यागादिकमंजन्यत्वेन नित्यतया तेम्यो नितरां विरतिः 
इहामुत्रफलभोगविरागः । 


` १३-शमादयः- शम-दमोपरतितितिक्षासामाघाषघद्धास्याः षट्‌ | 
(क) शमः-मनसोऽन्तः करणस्य अवरणामनननिदिष्यासनाति रिष्तेम्यो- 
विषयेभ्यः निग्रहः बलादाकषंणं मः । यथा तीव्रायां बुमुक्षायां भोजना- 
इन्योब्यापारो मनसे न रोचते तथा विषयेषु घर्राव। अवणादिषु रुचिः 





११ छनुवन्धप्रकरणम्‌, 


जायते । तदा पुवंवासना बलात्‌ विषयेष गम्यमानं मनः यया विशिष्टया 
प्रन्तःकरणदुत्या निगृह्यते स वृत्तिविशेषः दाम इति भाव; । | 

(ख) दम : -तत्त्वज्ञानसाधनीभुतश्रवणाचतिरिषतेषु धब्दादिविष- 
येष्‌ प्रवर्तमानानि श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि येन भ्रम्तः करणास्य वृत्ति- 
विशेषेण निवश्यंन्ते स वृत्तिविशेषः दमः । 

(ग) उपरतिः-निवतितामेतेषां वाह्येन्द्रियार्शां श्रवणादि- 
साघनव्यति रिक्तेभ्यः शव्दरूपरसस्पशंगस्धाड्पघिषयेम्य: उपरमणं =पुन= „ 
विषयप्रवत्पनुत्साहकरणमुपरातिः । नच इन्द्रियनिग्रहे तेषां विषयेम्मो 
निवर्तनमर्थ सिदर्भिति साथनमध्ये उपरतेग्रहणामयुक्तमिति भ्रत प्राह 
अथवेति विहितानामवक्यकर्तेव्यत्वेन चोदितानां सन्ध्यावन्दनाग्निददोत्राः 
दिएर्मणां विषिना चतुर्थाश्ममस्वीकारः कर्मणां परित्यागः संन्यास उप- 
रतिः । नतु भासस्यादिना । 

(घ) त्रितिक्षा--शरोरधमंस्य सुखदुःखादेः तत्क्रारणीभूतस्प शीतो- | 
ष्णादेदच शरीरेण स्पवतुमशक्यस्वात्‌ स्वप्नकाशचिद्रपे ब्रह्म तेषामतप- ` 
प्ताधायं विवेकदीपेनावलोक्य मिथ्याभूतस्य शोठोऽए मानापमानलामाला- 
भशोकदर्षादिइन्द्रस्य यत्‌ सहनं सा तितिक्षा । 

(ड) समाघानम्‌--विषयेम्यः . निग्रृीतस्यान्तःकरणस्य वणः 
मननादौ, तदनुगुण विषये-गुरुणुभूयापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिनिषये प्रणवा 
ग्रमानित्यादि साघनविषये समाधिः नेरन्तयणा तच्चिन्तनम्‌ समाघानम्‌। 
न प्यं सुखवासद्रव्यसङ ग्र हमठारम्मादावपि नित्तसमाधिः कर्तव्य इति 
वाच्यम्‌, दरडशीपीनाद्यरिक्तस्य विना प्रतिप्रसव संग्रहानुपपत्त: 

(ब) अद्धा--गुरुवेदाम्तेतिहासपुराणादिबाफ्येषु विश्वास: अद्धा । 

(छ) युयुक्षत्यम्‌-मोक्षेच्छा । मोशपच थविश्वानिवृत्ति: ब्रह्मात्नना- 
वस्यानं या । एवग्भूत! प्रमाता धषिकारी । शान्तो दाम्तः इतिश्रुतेः । 
उक्संच--प्रशाम्तविन्यायम्ग्चाम्ताय, जितेन्द्रियाय = दान्ताय, प्रही- 
दोषाय = नितान्सविमेलाम्तःकरणाग, यषो क्तारिखे == काम्मनिषि- 


,ज्याख्यवेदान्तसारे- टडर १२: 


वर्जनपुरस्सरं नित्यानुष्ठानेन लब्धेश्वरप्रीतये । गुणान्विताय विवेकः 
बैराग्योपरति-तितिक्षा-समाधानयुक्ताय, सवंदा = गुरुमनुगताय शद्धालवे 
मुमुक्षवे एतत्‌ भ्रात्मज्ञानं, सकलं = समग्र प्रदेयमित्यथेः। एघं च 
गृहस्थस्य न ' धवणादावधिकारः ग्रहका येव्यप्रत्वेन श्रवणकतंव्यतानु- 
पपत्तः। 

नित्यानित्यवस्तुविवेक--'ब्रद्ध ही नित्य वस्तु है उसके भ्रतिरिक्त 
सब झनित्य' इस प्रकार के विवेचन को नित्यानित्यवस्तुविवेक कहते हैं। 
` ` ब्रह्मको नित्य बताने वाली कतिपय श्रुतियाँ-- 

क) नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्मम्‌ ( मुण्डक १।१।६। ) 

_ (ख) प्रजो नित्य शाइवतः ( कठ २।१८ ) 

(ग) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( ऋक १।१६४।४: ) 

ब्रह्मातिरिक्त को भ्रचित्य बताने वाली कतिपय श्रुतियाँ- 

(क यो चे मुमा तदमृतम्‌, यदल्पं तन्मत्यंम (छा. ७२४1१) 

(ख) प्रात्मा वा इदमेक एवाग्र प्रासीतू नान्यत किचन मिधत्‌ । 
( ऐ० १।१।११ ) 

(ग) नेह नानास्ति किचन | 

ऐहळो किकपरलोकिकफलभोग के प्रति विराग--ऐहलोकिक फल 
पुष्प, चन्दन, मनोहर नारी झादि विषयों का भोग जेसे कृषि-सेवा- 
दान लेने प्रादि कर्म करने से प्राप्त होता है तथा अनित्य है वैसे पार- 
लौकिक भमृतमानअअ्रप्सराशों का संग, नन्दन वन विहार, विषय भोग 
झादि याग प्रादि कर्मो से जन्य होने के कारण भ्रनित्यं हे । यह समझकर 
उनसे प्रत्यन्त विरत होने को ऐहिक पारलौकिक फल भोग विराग 
कहते हैं । | 

हमादि--शम-दम-उपरति-तितिक्षा-समाघान प्रोर श्रद्धा 


शम--श्रवरामनननिदिष्यासन से बिरत होकर रूपरसगन्धस्पश्षेशब्द 
झादि विषयों की भोर दोड़ने वाले भन्तः करण की विषयों में प्ररचि 


आरा "६, ----- 





` १२ ` झनुबन्धप्रकरणमू ` 


उत्पन्न करके अवणादि फी घोर झाकर्षण करने याली मन की एक 
वृत्ति फो शम्न फहते हैं। 


दम--भ्रवशादि से विरत होकर- शब्दादि विषयों की भोर दोडूने 
वाली बाह्य करण--( इन्द्रियों) को जिस मन की वृत्ति से लोटाया 
बाता है वह वुत्ति दम है । 


उपरति-ध्रवण भादि से धन्य विंषयों की मोर बाहयेन्द्रियों का 
झनुत्साह उत्पन्न करने वाली अन्त; करण की वृत्ति को उपरति कहते 
हैं। यहाँ दम भ्रौर उपरति दोनों का एक ही कार्य होने से भभेद होगा 
ऐसा भ्रम हो. सकता है इस लिए उपरति का दुसरा लक्षण कहा 
गया है । 

अथवा[--सन्ध्यावन्दन, भग्नि होत भादि विहित कर्मो का संन्यास 
ग्रहण रूप विधि से परित्याग करने को उपरति कहते हैं । 


तितिक्षा-सुख भोर दुःख शरीर के घमं हैं, उनके कारण शीत घौर 
उष्ण शरीर से छोड़े नहीं जा सकते । ये सब स्वयं-प्रकाश चिद्रूप ब्रह्म 
में नहीं हैं अतएव मिथ्या हैं | इस शान के भ्राधार पर इनके सहन को 
इतिक्षा फहते हैं। 


समाधान--विषयों से लोटे मन का खवणमननादि में, उनके 


` -हायक गुद शुथूषा पुस्तक सम्पादनादि में जो चिन्तन उसे समाधान 


हृते हैं । 
` अद्धा--गुरु तथा वेवान्तादि ग्रन्थों में विश्वास को अद्धा कहते हैं । 


सुमुक्षुqब-मोक्षकी इच्छा को मुमुक्षुत्व कहते हैं। प्रान फी 
बृत्ति या ब्रह्मस्वरूप में स्थित होने को मोक्ष कहते हैं । 


उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भ्रमाता (जीव) वेदान्त विद्या का-प्रधिकारी 
। श्रुति भी कहते दै-शान्त-दान्त-उपरत-तितिक्षु समाहित होकर 





र्‍सव्याज्ययेणान्तसारे. १४ 
झपते में घयात्मसाक्षात्छार करते हैं ( बु० ४ प्र० ४ ब्रा० ९२ संत्र ) । 
उपदेश साहस्री मै कहा गया है कि 'जिसका चित्त शान्त हो, जिसने 
इन्द्रियों पर जय. प्राप्त कर लिया हो, जिसके भ्रन्तःफरण निर्मेल हो 
गए हों, जो काम्यनिषिद्ध कर्मों का त्याग करके तथा शाज्रोक्त नित्या- 
दिकर्मो फा प्रनुष्ठाम किया हो, जो विवेक-वैराग्य-उपरति-तितिक्षा- 
समाघान से युक्त हो, सवंदा श्रद्धा के साथ गुरु का अनुगामी हो भौर 
मुमुक्ष हो ऐसे दिव्य को वेदान्ठ विद्या देनी चाहिए । 

विषयो-जीवज्ह्षेक्य शुद्ध'चेतन्यं प्रमेयम्‌ । तन्नव वेदान्तानां 
सातर्यात्‌ । 

विषयं सक्षयति-विषयः इति । अविद्याष्यारोपितसवंज्ञत्वकिन्चित्‌ 
ज्ञत्वा दिविएुद्धघर्मेपरिस्यागेनावशिष्ढं यज्जीवन्नहोक्यं स विषय: | नच नीर- 
क्षीरवत्‌ ` परस्परविभिन्नयोरपि समानाभिहारवशात्‌ ऐक्यव्यवहारवत्‌ 
जीवग्रहाणारपि स्यात्‌ इति प्राह शुद्धच तन्यम्‌ इति । चतन्यस्य 
शुद्धत्वम्‌ सर्वेघर्मातीतत्वम्‌, एकरसत्वभिति यावत्‌ । नच शुद्धचतन्यस्य 
स्वयंप्रकादामानत्वेन विचारविषयत्वं कथमित्याशंकायामाह--प्र सेयसिति॥ 
स्व एपेशावभासमानत्वेडपि सच्चिदानन्दरूपतया शायमानत्वात्‌ विष- 
यत्वोपपतो! । तप्रैवं--जीवब्रह्मेक्ये वेदान्तानां वेदान्तवाक्यानां उप क्रमो- 
पसंहारादिनां निरूप्यमाणे तात्पर्यात्‌ । न तु सांस्यादिप्रसिद्धप्रधानादिषु 
इति भावः ! 


२--विषय--[भज्ञाव से प्रारोपित सवंज्ञत्व-किव्चिज्शत्व ग्रादि- 
विरुद्ध धर्मो के परित्याग से प्रवशिष्ट ] जो जीव ग्रोर ब्रह्म को एकता 
वही विषय है । [ यद्यपि नीर घ्रौर क्षीर परस्पर भिन्न होते हुए भी 
एक में मिल जाने पर एक की भाँति प्रतीत होते हैं तथापि यह ] 
शुद्ध चैतन्य है भर्यात्‌ सवंघर्मातीत एषं एकरस है। [ यद्यपि जो स्वयं 
प्रकाश है वह विचार का विषय नहीं हो सकता यह शंका होती है 
तथापि ] वह प्रमेय है भर्थात्‌ स्वरूपतः भासमान होते हुए भी सत्‌ 
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२५ | अनुवन्धप्रकरणम्‌ - 


चित्‌ घानन्द उपतमा ज्ञायमान होने फे कारण प्रमा शान. का विषय 


भी है । यही वेदान्त वायो का तासपयं उपक्रम से लेकर उपसंहारं तक 
देखने से प्रतीत होता है । सांख्य प्रसिद्ध प्रधान पादि में नहीं । 


सम्बन्धस्तु--तदेक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्ममाणस्य 
व बोध्यबोधकभावः । 

सभ्वन्धं लक्षयति-सम्बधस्तु इति । - तथोरेक्यं, तदैक्यं, तदेक्यं च 
तत्‌ प्रभेयं च तदैक्यप्रमेयम्‌ तस्य तदैक्यप्रमेयस्य जीवद्रहंक्यरूपप्र मेयस्य 
तत्प्रतिपादक च तदुपनिषत्‌ प्रमाणं च तत्प्रतिपादकोपदिषत्‌ प्रमाणस्य ` 
च बोष्यबोषकंभाव? सम्बन्धः | घोष्यं प्रमेयम्‌ बोघकं च प्रमाणमिति 
विवेकः । | 

३--सम्बन्ध- जीव ब्रह्म को एकता खूप प्रमेय प्रौर उसके प्रति- 
पादक उपनिषत्‌ रूपी प्रमाण का वोष्प-वोघश-भात्र सम्बन्ध है । 


प्रयोजनं तु-तदेक्यम्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दा-. 
बाप्तिश्द “तरति शीकमास्मविद्‌? इत्यादि भूतेः, 'ऋद्याविदू अह्य व 


अबति’ इत्या दिश्रतेशच । ४ । 


प्रयोजनं लक्ष्यति प्रयोजनन्तु इति । ब्रह्मारमकरवलक्षणाचिम्मात्र- 
गताज्ञाचतत्कायंसकलप्रपंचनिवृत्तिः . पुनरत्पत्पभावरूपा . स्वस्वरूपा- 
खरडानन्दप्रा्तिइच प्रयो जनम्‌ =फल मित्पर्यः । 


प्रज्ञाननिवृत्तिरित्युक्तो वशेषिकामितं समूलदुःखोच्छे दलक्षणप्रयोजन 
झनुमतं स्यादिति विशेषणम्‌ । भ्रज्ञाननिवृत्तिरानन्दावा हि$चेसयुक्तौ भाट्टा- 
भिमतं नित्यनिरतिशयसुलाभिव्यक्तिलिः Nr प्रयोजनमनु- 
यते स्यादिति स्त्रस्वरूपेत्यपि विशेषणमुक्तम्‌॥. 

ननु लोके क्रियासाध्यस्य स्तर्गादेः पुरुपार्थस्वेन, फलत्व दृष्टम्‌ । 
मत्र तु निस्यप्रा्तस्यातमस्वरूपस्य क्रियासाध्यत्वामावेन पुरुषाथंत्वा- 
भावात्‌ फलस्वमनुपपन्नमिति चेन्न, भ्रप्रासस्येव पुरुषार्थत्वमिति नियमा- 
त्‌ । प्रत्यक्‌ चेतन्यसत्वेऽपि प्रशानात्‌ विस्मृतस्य स्वरूपस्य धवणादिता 





-- सव्पाश्ययेदान्तसारे- (९ 


अ्रज्ञाननिषुत्तो स्वस्वरूपानन्दाप्राप्तः . प्रयोजनरवात्‌ । . भ्रधार्थं श्रुति- 
प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति 'तरति शोकमात्मवित्‌’ इति श्ृतेः.। शोक््ोफो- 
पलक्षितं संसारमूलाज्ञानं तरति अतिक्रामतीत्यर्थः । “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव 
भवति?” एति श्रृतेश्च। - 

४-प्रयोजन- श्रात्म गत भ्रज्ञान भौर शक्षज्ञान जन्य सकल प्रपचों 
की निवृत्ति तथा स्वस्वरूप भ्रखण्ड आनन्द की प्राप्ति. ही वेदान्त शाख 
का प्रयोजन है। यही श्रुति मी कहती है-प्रात्मवित्‌ शोक को पार कर 
लेता है, 'जो ब्रह्म ज्ञानी है वह प्रह्मरूप ही है।' 

[ यद्यपि लोक में छिया से साध्य भ्रप्रास स्वर्गे आदि को ही पुरुषार्थं 
माना गया है । नित्य प्राप्ते भ्रानन्द स्वरूप भ्रात्मा तो क्रियासाध्य हैं 
नहीं फिर इन्हें पुरुषार्थं भ्रयवा फल कहना उचित नहीं यह शंका उठती 
है तथापि विस्मृत स्त्रख्प वाले को अञ्चान निवृत्ति के पश्चात्‌ प्रासि भी 
प्रयोजन माना जाता है । श्रप्राप्त हो पुरुषार्थ होता है यह नियम भी 
नहीं है। ] 

गुरूपसपण प्रकार? 

अयमघिकारी जननमरणादिसंसारानलतप्तो दीप्तशिरा जल- 
राझिमिबोपह्ारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति, 
“समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌' इत्या दिश्रुतः । 

ग्रयमधिकारी जननमरणादिरेव संसारः स एवानलः तेन संतत, 
उपहारः पाणौ यस्य स उपहारपाणिः “रिक्तपाणिनं न पद्येत राज्ञानं 
देवतां गुरुम्‌ '- इति वचनात्‌ थोत्रियं वेदान्तार्थपारगं ब्रह्मण निष्ठा यस्य 
तम्‌ ब्रह्मनिष्ठम्‌ = प्रोपनिषदब्नह्मात्मविज्ञातपरिपूणंम्‌ दोस्तशिराः= 
प्रज्वलितमस्तकः जलराशिमिव गुरुम्‌ उपसृत्य=समीपं गरवा तम्‌=्गुरु- 
मनुसरतिःमनोवावकायकमं भिः सेवते । तथाच श्रुतिः “समित्‌ पाणिः= 
उपहारपारिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ गुरुमभिगच्छेत्‌' इति । 

यह भ्रधिकारी जेसे प्ररिन से तस होने पर मस्तक जल उठता है 
शोर प्राणी जल राशि के निकट दोड़ता है. वैसे जन्म-मरण रूपी 
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१७ झध्या रोपप्रकररणमू, 


संसाराग्नि से प्रज्वलित मस्तक याला प्राणी हाथ में उपहार लेकर. 
श्रोत्रिय ब्रह्मनि गुर के समीप जाकर उनका भनुसरण करता है। 
जैसा श्रुति कहती है 'समितपाणि: श्रोमियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
उपदेशप्रकारः . | 

स परमरृपया 'अध्यारीपापवाद' न्यायेननमुपदिशति “तस्मे 
स विद्वानुपसन्ञाय प्राइ' इत्यादि श्रतेः ॥ ५ || 

स गुदः परमफुपया . शररगागतजनक्लेशदशन जातकरुणया श्रध्या- 
रोपापयादन्यायेन एवम्‌ विघ शिष्यं उपदिशति ब्रह्मरूप र॑हस्पमित्ययंः । 
तघाच-श्रृति;-तस्मै स विद्वानुपसन्नाय. प्राह इत्यादि । 

गुर भी शारणागतजन को देखकर करुणादं होकर म्रष्यारो- 
यापवादन्याय से इस शिष्य को ब्रह्म का उपदेश. करते हें । श्रुति मी 
फहती- हे 'तस्मे स. बिद्वान्‌....-. प्रोवाच तं तत्वतो ब्रह्म विद्याम । 


अध्यारोपः 


 _असपंभूतायां रज्जौ सर्पारोपतरठसतुन्यमस्त्वारोपोऽष्यार।पः । 
वस्तु सड्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म । अज्ञानादिसकल जञडसम हो5- 
वस्तु । कट 

` तत्र भ्रष्पारोपं दशंयति असप भूते इति । वस्तुनि ग्रवश्तुत्वारोप: . 
अध्यारोप; । प्रन्धकारादिदोषवश्यात्‌ भसपंमूते रज्जौ सर्पारोपवत्‌= 
ग्रनिवर्दनीयसर्पारोपवत्‌ । वस्तु ब्र । तच्च सत्‌-चित्‌-प्रानन्दानन्ता« 
द्वयम्‌ । तश्र सत्व ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, इति .थुतेः, वक्ष्पमाण युक्तितइच 
ाघानुपलम्मात्‌ ब्रह्मणाः सत्यत्यम्‌ । विज्ञानमानब्दं ब्रह्मेति श्रू तेः ब्रह्मणः 
चित्सवञ्पत्वम्‌, ( ज्ञानरूपत्वम्‌ ) । उ ततश्रतेः ब्रह्मणः परमप्रमास्पणत्वात्‌ 
हेरणयगमंभोगविरक्तानामपि भ्रभिलेषितत्वात्‌ प्रानम्दरूपरंवम्‌ । एक- 


, मेवाद्वि्तीयं ब्रह्म इति श्रतेः । भेदे प्रमाणाभावाच्च ब्रह्मणः भद्वयस्वम 


सिद्धम्‌ । 
te] 


३ सत 
अध्यारीप 


` किसी वस्तु में छवस्तु के धारोप ( भ्रम) को श्रष्यारोप 
कहते ऐ। जैसे-रज्जु उप वस्तु जो.सपं से. भिन्न है उसमें सपं का 
प्रारोप ( भ्रम ) प्रध्यारोप है। वैसे सत्‌ ख़ित्‌ प्रानन्‍्द-प्रदय ब्रह्म 
धस्तु है भौर प्रज्ञान भादि सफल जड़ समूह प्रवस्तु है। [ जैसे ध्याव 
से देखने पर जब रज्जु ज्ञान हो जाता है तब सर्पेज्ञान नष्ट हो , जाता है | 
वैसे यस्तु ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर उसमें आ रोपित ( भासित ) 
षगत्‌ रूपी भवस्त फा भ्रम जाता रहता है । ] 


अविद्या । 

अज्ञानं तु सवसद्भ्यामनिवचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान- 
विरोधि आवरूपं यरिकञ्चिदिति बदन्त्यद्दमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌, 
'देवात्सशक्ति स्वगुणे निगूढाम्‌? इत्यादिश्रतेश्च ॥ 

ग्रवस्तु प्रज्ञानादिसकलजडसमूहः अनिवंचनोयम्‌। श्रज्ञानं तु न 
सत्‌ सर्वेदाभानाभावात्‌, नाप्यसत्‌ जडपदार्याभासकारणास्वानुपपत्तेः । 
प्रतः प्रनिवंचनींयम्‌ । नचैवमञ्ञानस्या निर्वचनीयत्वे तस्याभाव प्रसङ्ग 
इति वाच्यम्‌ भजामेकामित्वादिशुतिभिः सत्वरजस्तमोगुणातमकस्वेन 
च्रिगुणात्मकत्वप्रतिपादनोत्‌ । न चाकाशवदज्ञानस्य विभुत्वेऽनिवृत्ति- 
प्रसञ्ख इति वाच्यम्‌ भ्रात्मसाक्षात्‌कारेण तन्तिवृत्तः । प्रकाशविरोधि 
-प्रन्धका रवत्‌ शानविरोधित्वात्‌। न चेवं भ्रज्ञानस्य भमावख्पत्वं स्यात्‌ 
इति वाच्यम्‌ प्रहमश इतिः धनुगतप्रतीतेः भनुगतविवयस्य वक्तव्यतया 
भावर्पमेवाज्ञानं स्वीक्रियते, घट: सन्‌, पटः' सन्‌ इत्यनुगतप्रतीत्यन्य- 
थानुपपत्या सत्तावत्‌ । यदि इयमविद्या त्रिगुणात्मिका शानविरोषिनी, 
भावरूपा इति मन्यसे तहि इदमित्यमेवेति रूपं किमित्याह यत्‌ किंचि- 
दिति । ध्रत्र भहृमश इति भ्रनुभव:, 'देवात्मशक्ति स्वगुणेतिगढाम्‌' इति 
शुतिश्च प्रमाणम्‌ ॥ 


गि ४2७: 
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१९ ; प्रध्यारौपप्रकरणम्‌ 


[ प्रज्ञान (भ्रविद्या) में वस्तु घोर भ्रवस्तु दोनों भपेक्षित है । रस्सी में 
सांप का म्रष्यारोप वस्छु.में भ्रवस्तु का अध्यारोप (भ्रम) है । यहाँ रस्ती 
वस्तु भोर सांप प्रवस्तु है। यह प्रज्ञान ( अम ) सत्‌ नहीं है क्योंकि 
सत्‌ वस्तु का स्वेदा भान होना चाहिए । इसका सवेदा भान नहीं 
होता । यह असत्‌ भी नहीं है क्योंकि जड़ पदार्थो के घ्रामात का कारण 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो भ्रसत्‌ है वह करिण नहीं बन सकता । ] 
ग्रतः सत्‌ झर प्रसत्‌ से विलक्षण ग्रनिर्वंचनीय धशान ( अविद्या ) 
है । अब यह सन्देह होता है कि जिसका निर्वचन नहीं हो सकता वह 
बस्तु है ही नहीं किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि अजामेकां-श्रुति 
कहती है कि यह प्रविद्या अजा प्रौर सत्त्व-रज-तमो गुणबती त्रिगुणा- 
स्मिका है। यदि धविद्या भजा हो तो आकाश की भाँति विमु भी 
होगी । फिर तो उसकी निवृत्ति ही नहीं हो सकती किन्तु यह शङ्का 
ठीक नहीं क्योंकि यह प्रकाश के विरोधी घन्धकार की भाँति शान की 
विरोधिनी है। भरतः आत्मसाक्षात्कार रूपी ज्ञान के हो जाने पर उसकी 
निवृत्ति हो जाती है । ठोक है, भज्ञान तो ज्ञानाभाव है फिर प्रविद्या 
को भरभ वरूप मानना चाहिए किन्तु यह्‌ कहना भी ठीक नहीं. क्योंकि 
जैसे घटः सन्‌, पटः सन्‌ इस प्रकार की प्रतीति के होने से सता नाम 
की जाति मांनी जाती है वैसे “प्रहमत इस प्रतीति का भ्रनुगत विषय 
ढूढ़ने में विद्या का भाव रूप ही मानेना उचित होगा । यदि वह 
त्रिगुणात्मक, शान विरोधी, भाव रूप दै तो उसका स्वरूप क्या होगा 
यह शङ्का उठता स्वाभाविक है किन्तु इस प्रविद्या का स्वरूप 'इद- 
मित्य' रूप में बताना कठिन है केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
“जो कुछ है' यत्‌ किश्चित है । इसमें 'अहमशः' यह प्रतीति म्रोर (देवात्म- 
शक्ति स्वगुणैनिगूढाम्‌' यह श्रुति भी प्रमाण दै। 

| समश्व्यिश्रिपाज्ञानमेददयी | 
'इदमशान समष्टिव्यष्टय मिप्रायेणकमनेकसिति च व्यवह्रियते । 
तथादि--यथा पृक्षाणां समष्टय भिभायेण बनमित्येकलब्यपदेशो 
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यथा बा जळानां समष्ट्यभिप्रायेण जळाशय इति तथा नानात्वेन 
प्रतिमासमानानां जीवगतश्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वञ्य- 
पदेशः 'अजामेकाम्‌?-इत्या दिश्रतेः ! र 
इदमज्ञानं समष्ट्यभिप्रायेण भ्रजामेफामित्या दिश्रुतिभिः एकमिति- 
व्यवहियते । व्यष्ठ्यभिप्रायेण ईन्द्रो भायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादिभिः 
अनेकमिति व्यवहियते । समष्टिः सामान्यम्‌, व्यष्टिविदोषः। यथा वृक्षाणां 
समष्ठ्यमिप्रायेण वनमित्येकस्वव्यपदेशः ( कथनमू ) । यथा वा जलानां 
समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति व्यपदेशः। तथा अन्तःकरणोपाधिभेदेन 
नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगताज्ञानानां समुदायविवक्षया “अज्ञामम! 
एति एफत्वव्यपदेशः भजामेकामिति श्रतेः। ` | 
प्रज्ञान ही समष्टि अभिप्राय से." जामेकाम्‌' इस श्रुति के नुसार 
“एक कहा जाता है। ओर व्यष्टि भ्रभिप्राय से 'इन्द्रोमायामिः पुरुरूप 
इयते? ध्रात्मा अपनी श्रज्ञान रूपी शक्ति से भनेक रूप में जाना जाता 
है, इस श्रुति के भनुसार अनेक” कहा जाता है । समष्टि समुदाय 
सामान्य को कहते हैं, व्यष्टि व्यक्ति-विशेष को कहते हैं। इस प्रकार 
भञ्ञान, अविद्या ग्रथवा माया के दो रूप हैं। एक समष्टि मौर दुसरा 
व्यष्टि । जसे वृक्षों की समष्टि को वच कहा जाता है । श्रथवा जलों को. 
समष्टि को जलाशय कहा जाता है। वैसे अन्त;करण की उपाधि के 
भेद से “अनेक? रूप में प्रतीयमान जीवगत भज्ञानों को 'ज्ञानम्‌ः इस 
रूप में समुदायामिप्राय से "एक! कहा जाता है। इसी बात को 
'भजामेकामू' यह श्रुति भो प्रनादि भ्रोर एक प्रादि रूप में कहती है । 


\ इश्‍वर 

१ ( कारणशरीरम्‌ ) 
> इये समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुप हवित 
चतन्य सवज्ञत्वसवश्वरत्वसव नियन्तृत्वा दिगुणकमव्यक्तमन्तर्यामी 
जगत्कारपामीशवर इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासक- 
त्वात । यः सश स सवं वित? इतिश्रतेः । ईवरस्येयं समष्टिरखि- 


कलयपवयययवय्ययाा ~ “ळक. कय 
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सकारणत्व।त्‌ कारणशरीरम्‌, आनन्दप्रचुरत्वात्को शवदाच्छादकत्वा- 
घानन्द्मयकोश४, सर्वोपरमत्वात्‌ सुषुप्तिरत एव स्थूलसूक्वमप्रपचलय- 
स्थानमिति चोच्यते। यथा वनस्य न्यष्टयभिप्रायेण दृक्षा इत्यने- 
कत्त्रव्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यध्यभिप्रायेण जलानीति 
तथा ऽज्ञानस्य व्यष्ट्यमिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेराः इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयत? इत्यादिश्रतेः । अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टि- 
समिताव्यपदेशः । 


` इयमज्ञानस्य समष्टिः मोहादिनाऽप्रतिहतज्ञानात्मकरवेनोत्ङष्टोपाधि- 
तया रजस्तमोम्यामनभिभ्रुतमत एव विशुद्धं सत्व प्रधानं यस्या सा विशुद्ध- ` 
सत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं (भज्ञानसमष्ट्य्‌ पहितं) ( विशिष्ट ) चेतन्यं 
परमार्थंतोऽसङ्गस्यापि चंतन्यश्य भाष्यासिकाज्ञानद्वारा सर्वश्य चरा- 
चरातमकप्रपः्वस्य।वभासकत्वे सवज्ञातृत्वेन सर्वज्ञः इति, सर्वेपां जीवानां 
ईशितत््वेन ( कर्मानुगुणफलदातृत्वेन ) स वश्त्रर इति, स्वेषां जीवाबां 
प्रेरकत्वेन-( नियन्तृत्वेन ) सर्वे नियन्ता इति, सवंशत्व-सवषवरत्व-सर्व - 
नियन्तृस्वगुणकम्‌, प्रमाणागोचररवेन अव्यक्तमिति, सवषां जीवानाम्‌. 
न्तः स्थित्वा बुद्धितियामकत्वेन अन्तर्यामी इति, सर्वस्य चंराचरात्मक- 
प्रपञ्चस्य  विवर्ताधिष्ठानत्वेन जगत्कारणमिति, . सकलाज्ञानावमासः 
कस्वेन ( ज्ञातृतया ) ईइ््रर्‌ इति च व्यपदिश्यते । यः सवंग: स संवित्‌ 
इति श्रुतेः । ईश्व रस्य हयं समष्टिः ( समुदायोपाधिः ) बखिलस्य कारण- 
स्वात्‌ कारणशरीरम्‌ इति, घानन्दभ्रजुरत्वात्‌ कोदावदाच्छादकत्वाच्च 


. शानन्दमयकोशः इति, सर्वस्य स्थुससुक्षमोपाघेः शार णोपाधो सौनत्वात्‌ 


सर्वोपरमस्वं तस्मात्‌ सुषुप्तिः पत एव स्थूलस्य पः्वोकृतभुतकायंस्य 
जाग्र दवस्याविशिष्टस्य सूक्ष्मस्य भ्रपञ्चोकृतभ्रुतकार्यस्य स्वाप्नभ्रपः्वस्य च 
सयस्यान मित्युच्यते । 


यथा वनस्य बहुवृक्षसमुंदायरूपस्य वनम इति एकत्वव्यवहारः, व्यष्ठ्य- 
प्रायेण च वृक्षा: इति भनेकत्वव्यपदेशः, यया वा वापीकूपतडागादिषु 
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समुदायविवक्षया जलाशय इति एकत्वग्पवद्दारः, व्यष्ट्यमिप्रायेंण च 
जलानि इति धनेकत्वव्यपदेश भवति तथव भ्ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण 
्रत्येकाशानाभिप्रायेण भ्रज्ञानानि इति ग्रनेकस्वब्य्रपदेशः । अ्रश्न इन्दो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि थुतिः प्रमाणाम्‌ । इन्द्रः=ईश्व रः माया मि: 
न्पशाने:, पुरुलूपः बहुरूपः ईयते प्रकाशते इति तदर्थः । 

न च.एकस्थेवाज्ञानस्य व्यष्टिसमष्टितानोपपचचत इति वाच्यम्‌ भेद- 
विवक्षया व्यस्तव्यापित्वेन मृदूघटादिवत्‌ ग्यष्िव्यप देशस्य, श्रभेदविवक्षया 
समस्तव्यापित्वेन मृत्त्पिएडवत्‌ सम हिग्यदेशस्योपपन्मत्वात्‌ । 


अज्ञान को इस समष्टि में मोहादि द्वारा ज्ञान का प्रतिघात न. 
होने से उत्कृष्ट उपाधि मानी गई है तथा रजोगुण भौर तमोगुण सें 
प्रदभिभृत सत्वगुण की प्रधानता है । इस प्रज्ञान की समष्टि से युक्त 
चेतन्य जो परमार्थतः असङ्ग है, फिर भी आध्यासिक प्रज्ञान द्वारा 
समस्त स्थावर, जङ्गम जगत्‌ का प्रवमासक होने के कारण सवका 
शाता है अतः सवज्ञ कहा जाता है, समस्त जीवों को कम के भ्रनुरूप 
फल देता है श्रत: सबका ईश है भर सर्वंश्वर कहा.जाता हे । समस्त 
जीवों का प्ररक है प्रतः सचेनियन्ता कहा जाता है। वह सर्वश, 
सर्वेदवर, स्वेनियन्ता भ्रादि गुणों से युक्त होते हुए भी प्रमाणों के द्वारा 
अइ होने के कारण अव्यक्त कहा जाता है। सवं जीवों के भरन्तः 
करण में स्थित होकर बुद्धि का संचालन करता है प्रः अन्तर्यामी 
कहा जाता हे । समस्त जगत्‌ के विवतं का प्रधिष्ठात होने कैः कारण 
जगत्कारण कहा जाता है । समस्त भ्रशानों का ज्ञाता होने के कारण 
ईएवर कहा जाता हे । क्योंकि श्रुति भी कहती है कि 'यः सर्वज्ञः स 
सवंवित्‌' जो सव कुछ जानता है वह सवश है। (कं 


ईश्‍वर नाम की यह प्रज्ञान की समष्टि समस्त जगत्‌ का काररण 

ने से ही कारणशरीर कही जाती है । प्रानन्द की प्रचुरता होने, तथा 

भात्मा को कोश की भाँति ढक लेने के कारण आनन्वमयकोश कहा 
। | 
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जाता है । समस्त स्यूत ग्रौर' सूकम उपाधियों का फारणोपाधि में 
लीन होने को सर्वोपरम '"सुषुस्तिः कहते हैं। इसीलिये जाग्रदवस्था 
विशिष्ट पश्वीकृतभ्ूतों फा कायंस्वरूप स्थूलप्रप्च धरोर स्म्प्नावस्था- 
विशिष्ठ भ्रपः्खीकृतमूतों का कार्यवरूपं जो सूक्ष्म ( स्वन ) प्रपञ्च इन 


दोनों का एसी ईएवर फी कारणोपाधि में विलय होता है प्रतः इसे 'लय- २. 


स्थान! भी कहते हैं । 


जैसे वन के एक-एक वृक्षों के प्रभिप्राय से व्यवहार करने की 
इच्छा होती हें तब 'वृक्षाः' इस प्रकार भनेक वृक्षों का व्यवहार होता 
है । भयवा जैसे जल सामान्य के तात्पयं से जल कहा - जाता है किन्तु 
झलग.प्रलग बताने फे घ्रभिप्राय से कूपजल,. गङ्जाजल, समुद्र जल, 
सरोवर जल, यमुना जल भादि व्यवहार होता है । वसे ही अशानकी 
व्यष्टि के तासं से 'भ्रज्ञानानि' इस रूप में मनेक व्यवहार होता है। 
श्रुति भी कहती है कि इन्द्र = ग्रात्मा भ्रज्ञानों द्वारा अनेक खूप में 
भासित होता है । न 

इस प्रकार एक ही प्रज्ञान को जब भेदविवक्षा में भ्रलग देखते हैं 
तब मिट्टी, घट, पुरवा, पत्तल भ्रादि रूप. में व्यवहार होता है । किन्तु 
जब प्रभेर खूप में देखते हैं तव मिटूटी की बनी समस्त वस्तुओं को. 
समष्टि रूप में मिट्टी कह देते हैं । 

राज्ञः [ जीव; ] 

इयं व्यष्टिनिकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्रप्रधाना । एतदुपहित- 
चे तन्यमस्पज्ञत्यानीशवरत्वादिुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते, एकाशानाव- 
भासकत्वात्‌। अस्य प्राज्ञत्वमसपष्टोपाधितयाऽनतिप्रकाराकत्यात्‌ 
अस्यापीदुमइंकारादिकारणत्वात्कारणशरीरम्‌, आनन्दप्रचुरत्वात्को 
शवदाच्छादकत्ाच्चानन्दमयकोशः, सर्वापरमत्वात्सुपुप्तिरत एव 
स्थूलसूक्ष्मशरोरम्रपञ्चलयस्थानमिति चोर्यते ।७ 


सव्याख्यवेदान्तसारे, ` २४ 


'इयं जीवगता ध्यष्ठिः सुषुप््यवस्थापन्नाहङ्ार विक्षेपसंस्काररूप- 
निकष्टोपाधितया मलिन=रजसमोम्यामभिभ्नुतं सत्त्व प्रधान यस्याः सा 
मलिनसत्वप्रघाना च भवति । एतेन व्यष्टयज्ञानेनोपहितं चंतन्यस्‌ प्रल्प- 
शर्व, थनीइवरत्वादि भ्रज्ञानस्यैकांशावभासकत्वेन प्रकृष्टः भ्रश्ञः=इति 
व्युत्पत्या प्राज्ञ इति उच्यते। यथा समस्ताज्ञानावभासकस्वेन ईश्वर 
इत्युच्यते तयव एकाज्ञानाव मासकत्वेनास्य जीवस्य प्राज्ञ इति संज्ञा । 
भलिनसत्वप्रघानाज्ञानोपाधितया भ्रनतिप्रकाशकत्वेन च भरस्य प्रश्नष्टाज्ञ« 
त्वात्‌ प्राशत्वम्‌ । अस्य प्रज्ञानस्य प्राज्स्य ( जीवस्य ) श्रपि सुषसिकाले 
अहडू/रादिशरीसेत्पादकत्वेन कारणशरीरत्वम्‌, इन्द्रियाणां तद्विषयाणां 
च भ्रमावेन इन्द्रियव्यासङ्गाभावात्‌, घ्रानन्दवाहुल्यांत्‌, कोप्रवदात्माच्छा- 
दकत्व च्च श्रानन्दमयकोषट्वम्‌ , .सर्वस्य व्यावहारिकस्य प्वीकृतस्थुल्ेः ` 
शरीरस्य प्रातिभासिके भ्रपचोकृतसूक्ष्मश री रे उपरतिः, तस्य ध्रातिभासिकस्य 
स्वनभ्रपश्चस्य स्वकारणोऽ्चाने उपरतिः इति सर्वोपरमस्तात्‌ सुषसिः 
भवति । श्रत एवस्सर्वोपरमत्वादेव स्युलतूक्ष्मशरीरप्रपचलयस्यानर्मिति 
चोच्यते । प्रपमेवार्थः-- 


लये फेनस्प तद्धर्मा द्रयाद्या: स्युस्तरङ्गके । 
तस्यापि. विजये नोरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ 
व्यावहारिकदेहस्य लयः स्यात्‌ प्रातिभासिके । . 


तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्षेवस्यन्ति साक्षिणि ।॥ इति 
वाक्यसघायाः ४६।४७ इवोकयो: उक्त; | 


अयस्भावः | फेनो यदा जले लीनो भवति तदा फेनस्य धर्मा द्रवा- 
दिकाः तरङ्गे प्रवलोक्यन्ते, पुनः फेनो यदा जले विल्लीनो भवति तदा 
ते फेनधर्मा: जलेः स्वाभाविकरूपेण पूर्ववत्‌ तिष्ठन्ति । एवं व्यावहारिक 
देहस्य यदा प्रातिभासिके लयो भवति वदा सत्ताया प्रतीतिः दृष्यते किन्तु 
` पदा प्रातिमासिकसत्ताया प्रपि विलयो भवति तदा शुद्धः साक्षिभूतः 
- सच्चिदानन्द एवावशिष्यठे इति । 





२५ . ०. श्रष्यारोपप्रकरणम्‌ 


व्यष्टि प्राज्ञ (जीव) 


यह जीवगत व्यष्टि सुषुस्ति भ्रवस्था प्राप्त भ्रहद्धार विक्षेप संस्कार 
रूप निङृष्टडपाचिमें रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत सत्तव ही प्रधान 
होता है। इस निकृष्ट उपाधि रूप व्यष्टि घ्रज्ञान से उपहित चैतन्य 
प्रान के एक-एक अंशका अवभासक होने के कारणा अल्पश, प्रनीरवर 
झर प्रकृष्ट अज्ञ होने के कारण प्राज्ञ कहा जाता है । 


जैसे समस्त भ्रशानों के भ्रवमासक को ईश्वर कहा जाता हैं वैसे 


. एक-एक धज्ञानों का अवभासक तथा मलिन सत्त्वप्रधान होने से जीव 


को प्राज्ञ संज्ञा होतो है । 


[ जैसे प्रलय कालमें ईएवर रूप भ्रज्ञान जगत्‌ का कारण होने से 


कारणुशरीर, भानन्द को प्रचुरता तथा कोश के सदृश भ्राच्छादक होने _ 


से प्रानन्दमय कोष कहा जाता है. ] वेसे इस प्राज्ञ संज्ञा वाले प्रज्ञान 
की भी सुषप्िकाढ में, आहंकारिक शरीर का उत्पादक होने से 
कारण शरीर, इन्द्रियों तया विषयों के अभाव होने से प्रानन्द प्रचुरवा 
के कारण प्रानन्दमय, कोश के समान धाच्छादक होने से कोश, 
समस्त व्यावहारिक पःचीकृतस्युल शरीर का प्रातिमासिक प्रपश्यो- 
कृतसू दम दारीर में तथा प्रातिभासिक स्वाप्न प्रपच्च का झपने कारण 
अज्ञान में उपरति होने से सर्वोपरम होता है उसे हो सुषप्ति कहते 
हैं। इसीलिए 'स्थूल सूक्ष्म प्रपश्च लयस्यान' कहा जाता है । 


यही बात वाक्य सुधामें निम्नलिखित रूपसे कही गई है । “फेन 
जब पानोमें घुलता है तब फेन के कुछ प्रवशेष पानीमें दिखाई देते हैं । 


` किन्तु जब फेन पूरी तरह पानी में विलीन हो जाता है तंब पानी 


झपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यवहारिक 
देह का प्रातिभासिक देह में लय होता है तब सत्ता की प्रतीति होती है 
किन्तु जब प्रातिभासिक सत्ता.का भी लय हो जाता हैं तब शुद्ध सालि- 


` भत सञ्चदानन्द ही प्रवशेष रहता है । 


सव्याख्यवेदान्तसारे- २६ 


ईश्वरप्राज्ञयोः स्वात्मानन्दानुभवः ` 


समष्टिव्यष्ट्योरीशवरभ्राञ्ञयोरभेदत्वश्च तदानीमेतावीशवरप्राङ्लौ 

प्वेतन्यप्रदीत्ता भिर तिसूक्ष्माभिरज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभववः । 
'आनन्दसुक चेतोमुखः प्राज्ञ” इति श्रुतेः 'सुखमहमस्त्राप्सं न 
किश्चिद्वेदिषसि“, त्युत्थितस्य परामर्शोपपत्तेञ्च ! | 

न च 5लयकाले सुषुसिकाले च श्रन्तः:करणास्प तददुत्तवच भभावेन 
आनन्द ग्राहका भावात्‌ तस्य प्राचुयंस-द्वावे प्रमाणाभावात्‌ आनन्दमयत्व॑ 
न सम्मवतीति याच्यम्‌ तदानीम्‌ प्रलयकाले सुषुप्ती च एतौ ईइवरप्राशी 
चेतन्यप्रदीसाभिः प्रतिसुक्ष्माभि; भ्रज्ञानस्य विलक्षणाभिः ग्रन्तःकररावृत्ति - 
सहृशीमिः कल्प्याभिः वृत्तिभिः झानन्दमनुभवत: | तत्र ईश्‍वर: स्वकीया- 
शानबृत्तिभिः स्वानन्दप्राद्यंमनुभवति, जीवोऽपि संसकारमाच्चावशिष्टाभि: 
- भ्नानदुत्तिभिः स्वानन्दप्राचुयं तारतम्येन अनुभवतीति भावः। त्र 
थुतिष्च 'आनन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञ: इति । सुखमहमस्वाप्सं न किश्चिद- 
वेदिषम्‌' इत्युत्यितस्य परामशद्च उपपद्यते । - 

भव यह प्रन उठता है कि प्रलयकाल में ईश्‍वर थोर सुषुप्ति काव 
में जीव के धन्त;करण भ्रौर भन्तःकरणा की बृत्ति यों के प्रभाव होने से 
आनन्द का ही ग्रहण नहीं हो सकेगा फिर प्रचुर भ्रानन्द का ग्रहण 
दोना भ्रौर दोनों का प्रानन्दमय होना सम्भव नहीं है फिरं दोनों को 
धानन्दमय कहना कहाँ तक उचित है, ठोक है, प्रलयकाल हो या 
सुषुत्तिकाल दोनों कालों में ईरवर झोर प्राज्ञ दोनों अन्त:फ रणको वृत्तियों 
के समान एक विलक्षण, चेतम्य से प्रदीस, प्रतिसूक्म अज्ञान को वृत्त 
कै द्वारा भनन्दानुभव करते हैं। ईएवर प्रपने समष्टि परज्ञान की 
वृत्तियों से प्रचुरतर भानन्द का प्रनुभव करता है प्रौर जीव भरने 
. संस्कारमात्रा में भ्रवद्षिष्ट व्यष्टि प्रज्ञान की वृत्तियों से.प्रचुरतम आवन्द- 
का ्नुमव करता है | श्रुति. भी कहती है कि “चैतन्यते दोत भज्ञान 
की वृत्तियों द्वारा भ्राश भी धामन्द का भोग प्रात करता है ।' और मैं” 





२७ सष्यारोपप्रकरणाम्‌ 


सुख से सोता रहा कुछ भी जान न सका' इस प्रकार का प्रनुमय भी 
बनता है। क्योंकि सुषुसि काल मैं “कुछ भी शान नहीं हा, इस 
प्रकार का ज्ञान भी वृत्तियों से ही मानना पड़ेगा । 


ईश्वरआँज्ञयोर मेदः ) 
अनयोः समष्टिव्यष्ट्योबेनवृक्षयोरिव जलाशयजलयोरिव 
बाऽभेद्‌ः। एतदुपद्वितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिज्ञाकादा- 
जल्नगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव वा5मभेदः। 'एष सवरवर' इस्यादि- 
$। त 
ननु ईशवरगताज्ञानस्य, जीवगतसंस्का रमात्रावदाष्टाज्ञानस्य च*सम- 
शिव्यष्टिरूपतया भेदात्‌ कथं ईश्‍वरप्राज्ञयोरभेद इति चेत्‌ थूयताम्‌, धज्ञान- 
रूपयोः भ्रलयोः समष्टिव्यष्टयो: वनवृक्षयोरिंव जलाशयजलयोरिव वाभेदः । 
एवं समष्ट्य पहितचैतन्यस्य ईर्वरस्य, व्यष्ट्यू पहितचेतन्यस्य प्राशस्य 
( जीवस्य ) प्रपि वनावच्छिज्ञाकाशवत्‌ इबरस्य, वृक्षावच्छिनाकाशवच्व 
जीवस्य । एवं स्थूलजलाश्चयभ्रतिविम्बाकाशवत्‌ जलगतप्रतिबिम्बाकारवच्च 
कारणोपाध्यवच्छिन्नस्य ईश्वरस्य, कार्योपाघ्यवच्छिन्नस्य प्राशस्य च 
वस्तुतोऽमेद एव । श्रुतिश्च-एष सर्वेश्‍वर `" "भूतानामिति । 
इस प्रकार प्रज्ञान समष्टि ईख्वर भ्रौर संस्कारमात्रार्वाशष्ट प्रज्ञान 
व्यष्टि जीवमें परस्पर भेद होने पर भी जैसे समष्टि वन भौर व्यष्टि वृक्ष 
प्रयवा समष्टि जलाशय भौर व्यष्टि विभिन्न प्रकारके जलों में भेद होने 
पर भी वन घौर वृक्ष, जलराशि भौर जल दोनों एक हैं यंसे एक ही 
_ग्रज्ञान-समष्टिरूप में ईश्वर धरौर व्यष्टिरूप में जीव होने से भेद अले ही 
प्रतीत हो किन्तु दोनों प्रज्ञान की दो उपाधि होने पर भी एक ही हैं । 
श्रुति भी 'यह सवेश्वर है' फहती है । ८1 . 
. _ तुरीयचेतन्यम्‌ 
धनवृक्षतद्वच्छिज्ञाकाशयोजेंडाशयजज्ञतदूगतप्रतिबिम्वाकाश- 
ताकाशबदनयोरक्षानतदुपदितचेतन्ययोरा ` 


सव्याख्यवदान्तसारे- दु २८ 


धारभूतं यदचु रहित चन्यं तत्तरोयमित्युच्य ते । 'शिबमदट्द तं चतुथ 
मन्यन्ते? इत्यादिश्रतेः। इदमेव तुरीयं शुद्धच तन्यमज्ञानादितदु- 
पहितचतन्याभ्यां तप्तायः1ण्डवद्विविक्त सन्महावाक्यस्य वाच्यं 
विविक्तं सः इयमिति चोच्यते ॥ 

इन्यमविद्योपाष्यव च्छिन्नो ईश्वरध्राज्ञो निरूप्य ग्रनव च्छिन्नं चेतन्यं 
निरूपयति-्यथा वंनबृक्षतवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जलतद्गतप्रजिविम्वा“ 
फाशयोर्वा आधारभूत: ग्रनुगहितः महाकाशः तथैव कार्यकारणोपाधितद- . 
वच्छिन्नचेतन्थयोः ईत्रइरप्राज्ञयोः आधारभूतं यदनवच्छिन्नं चैतन्य 
विशुद्धचतन्यं तत्‌ तुरीयचैतन्यमिति चोच्यते । श्रृतिश्च 'शिवमद्वतं 
चतुर्थ मन्यन्ते' इति । इदमेव तुरीयं शुद्धचंतन्यमज्ञानादितदुपहितचेतः ` 
न्याम्यां तसायःपिण्डवदविविक्त यथा-दाहकस्बमग्नेः घमः किन्तु तत्र 
पतिते श्रयः पिण्डे 'प्रयो दहतीति’ व्यवह्वियते तर्थव अ्भेदतिवक्षायां 
महायाक्एस्प तलमसोत्यस्य वाच्यम्‌, भेदविवक्षायां च लक्ष्यमिति 
चोच्पते । अयमेव वस्तु शब्देन उक्तः । 


इसप्रकार प्रज्ञान की समष्टिख्प उपाधिसे युक्त चैतन्य इश्वर. भोर 
प्रज्ञान को व्यष्टिरूप उपाधिसे युक्त चैतन्य जीव के सिद्ध हो जाने के 
चाद यह आनना पड़ता है कि जेसे वन आर वनावच्छिन्न प्राकाश, वृक्ष 
झर वृक्षावच्छिन्न भ्राकाश दोनों बनाकार प्रो! वृक्षाकाश के दो रूप हैं 
किन्तु इन दोनों प्राकाशों का मूल वन या वृक्ष रूप उपाधियों से 
विनिमु क्त भी एक भाकाश है, म्रथवा जैसे जलराशि प्रतिविम्बित भराकाश. 
प्रौर जल प्रतिविम्वित प्राकाश दोनों जलाशयाकारा प्रौर जलाकाश के 
रूप में दो हैं किन्तु इन दोनों का मूल भूत जलाशय भ्रयवा जल रूप 
उपाधि से विनिर्मुक्त भी एक प्राकाश है वसे प्रज्ञानसथष्ट्य पहितचंतन्य 
ईश्वर भोर भ्रज्ञानव्यष्ट्युपहित चैतन्य प्राज्ञ ( जीव ) का मूलभूत 
( प्राघारभूत ) किसी भो प्रकार की उपाषियों से रहित शुद्ध चैतन्य 
भी एक है जा “तुरीय चेतन्य' कहा जाता है। श्रुति भी कहती है कि 
~शिवमदतं चतुर्थ मन्यन्ते'। यथपि ईश्वर, प्राज्ञ के धनम्तर शुद्र चैतन्य 
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२९५ | 2 ` धध्यारोपप्रकरणम्‌ ` 
फो तृतीय फहुना चाहिये तथापि धागे प्रतिपाद्य विएव, तेजस प्रादि को 
ध्यान में रखकर तुरीय प्र्यात्‌॒॒ चतुर्थ कहा गया है। कुछ लोगों का 
मत है कि अविद्या, ईएवर, प्राज्ञ के बाद चतुर्थ है | 

यह हो 'तुरीय चेदन्य” धज्ञान भोर प्ज्ञानोपहितचंतन्य से तस्त 
लोहे के गोले के सहंश एफ रूप में प्रतीत होने पर 'तस्वमति? महा- 
वाक्य का वाच्य होता है प्रौर भेदविवक्षा में पृथक्‌ रूप में प्रतीत होने 
पर तत्त्वमसि महावाक्य का लक्ष्य होता है। जंसे लोहे के गोले को 
अग्नि से पृथक्‌ कर लेने पर भी गोले में दाहकत्व जो बिशुद्ध प्ररि 
का. धर्म है प्रतीत होता है भौर “अयो दहति' लोग कहते भी हे । यह. 
अग्नि भ्रोर गोले को प्रविविक्तविषतया श्रभेदविवक्षा भी है | यही तुरोय- 
चेतन्य वस्तु रूप में कहा गया है । १ 

अंज्ञानस्यशक्तिद्वयी 

अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरण- 
शक्तिस्ताबद्ल्पोऽपि मेघो5्नेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोक- 
यितृनयनपथपिघायकतया यथाच्छाद्यतीब तथाज्ञान परिच्छिन्नः 


' सप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकयिठ्बुद्धिपिधायक्तया - _ 


च्छादयतोव ताइशं साम्यम्‌ । तदुक्तमू- 
“घनच्छन्नदष्टिघेनच्छन्नमक यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः । 


` तथा षद्धबद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमाःत्मा । इति 


_ अनयेवावरणशक्त्याबच्छिन्नस्यात्मनः कटत्वमोक्तुसरसुख दु:- 
खमोद्दात्मकतुच्छसंसारभावन! पि सम्भावयते, यथा स्वाज्ञानावु यां 
रज्ज्रां सपेत्वसम्भावना । 
विक्षेपशक्तिस्तु, तथा रज्ज्वज्ञानं स्त्रावृतरञ्जो स्तरशक्त्या सपी- 
द्कमुदूभावयति एवमञ्जानमयि स्वाबृदात्मनि विष्षेपशक्स्याकाशा- 
दिश्रपश्चमुद्धावयति तार्ञं साम्यम्‌ । तदुक्तम्‌ | 
- 'बिश्षेपञक्तिलिङ्गादिग्रह्माण्डान्तं जगत्सजेदि' ति॥ . 


००" दियवे दान्तसार- हे ३०' 


ननु स्वयंप्रकाशस्य, चिट पस्य, घ्रसङ्गस्य, उदासीनस्य च धातमनः 
कथं कुण्ठितप्रकाशत्वं कथं वा प्रपव्वजनकत्वमिति चेत्‌ मशु; प्रज्ञानस्य 
` झस्ति शक्तिद्वयम्‌ । एका आवरणानुकूला, धपरा ` विक्षेपानुकूला । 
आवरणशक्तिः । 
तत्र प्रावरणानुकूलाशक्तिस्तावत्‌ यथा स्वल्पोऽपि मेधदणड; प्रनेकयो- 
जनायतमादित्यमणडलमवलोचकजननेत्रपयपिधायकतया श्राच्छादयतीव _ 
प्रतीयते न वस्तुतः घादित्यमाच्छादयति किम्तु भ्रवलोचकलोचनपथमेवा- 
बुणोति तर्थव प्रज्ञानं परिच्छिन्नमपि प्रवलोकयितुबुद्धिपिधायफतया 
प्रपरिच्छिन्नम्‌, असंसारिणम्‌, स्वप्रकाशमात्मानमाच्छादयत्तौवेति उपचा- 
रात्‌ उच्यते । ्रावणाशचक्तः ताहृश्षं स्राम्यम्‌ इति | तदुक्त -हस्तामल- 
काचारयेण घनच्छन्नः``` ```प्रहमास्मा इतिः। 
अयम्भाव#-यथा भ्रतिमूढः घनेन छन्ना दृष्टियस्य घनच्छन्न दृष्टिः । 
मेघावृत्तनेत्रः-प्रक॑ सूये घनेन छन्नं घ्रावुतं निष्प्रभं कान्तिरहितं च मन्यते 
तथेव मूढदृष्टोः मूढा घिवेक्त मशक्ता बुद्धियस्य तस्य ज्ञानलवदुविदग्घस्य 
यः वद्धवद्‌ भाति प्रतोयते स नित्योपलग्पिस्वरूपः ग्रहमात्मा इति । 
प्रनयेव घाव रणशष्त्या युक्त भ्रात्मनि सांसारिकेषु विषयेषु च कतृत्व- 
` भोक्तृत्व-सुख-दुःख-मोहात्मकेषुः तुच्छा संसारभावनापि सम्माव्यते | 
यथा स्वाज्ञानेनावृते रज्ञ्वच्छिन्ने चेतन्ये सपंत्वसम्भावना । एतेने- 
दमायातं यत्‌ यथा रज्वां सपंसम्भावना भ्रमरूपा तथेबात्मनि संसार- 
सम्भावनाऽपि भ्रमरूपेव । 


विक्षेपशक्तिः 

जगतः समुत्पादिका शक्तिः विक्षेपशक्तिः । विक्षिपति सुजतोति विक्षेप 
इति व्युस्पत्तेः । यथा रज्जुविषयकमज्ञानं स्वशबत्या प्रशानादुते रज्जो 
स्पमुत्पादयति तथा प्रात्मविषयकमज्ञानमपि स्वावछिन्ते भ्रास्मनि विक्षेप- 
शक्तिप्रभावेण घाकाशादिप्रपः्चमुद्भावयति एताइदां सामर्थ्य भञ्ञानस्य 
विक्षेपशक्तिः इत्यरथः । तदुक्तम्‌ वाक्यसुघायाम विक्षेपशक्तिः" "°" ` °° 


सुजेत्‌ इति | १० । | 
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शश _ अघ्ण्रोपप्रकरणम्‌, 


यदि चतन्य स्वयं प्रकाश, चिद्रूप है, तंव उसकी प्रकाशकत्वशक्ति- 


कुण्ठित क्यों होती हे? भोर यदि वह परसक्ष घोर उदासीन है तत. 


जगत्‌ प्रपश्य की रचना क्यों करता दै ? इन दोनों प्रश्‍नो फे समाधार 


के लिए प्रज्ञान फी शक्तियों का विवेचन करते हैं। प्रज्ञान क". 


दो क्षक्तियाँ हैं। एक प्रावरण फरने वाली आवरण शक्ति भोर दुसरी 


विक्षेप करने वालो विक्षेपशक्ति । 


भावरण शक्ति जैसे मेघ का छोटा सा टुरुड़ा दर्शको की प्रांख ढक 
कर प्रनेफ यीजन .लम्वे चौडे सूर्य मण्डल को ढंक़ सा लेता है से हो 
परिच्छिन्न मौ अज्ञान प्रवलोकन करने वाले प्रमाता की बुद्धि को ढक 
लेने के कारण) मपरिच्छिन्न प्रसंसारी स्वप्रकाश भ्रात्मा को ढकब्रा लेता 
है । यह धावरणशक्ति का सामथ्ये दै । हस्तामलकाचायँ ने मौ कहा है 
कि--जेसे मूढजन अपने नेत्र पथ पर मेघ प्रा जाने पर सूर्य को मेधा- 
च्छन्न धौर निष्प्रम मानते हैं प्रपने नेत्र को नहीं । वसे प्रविवेको जन 
की दृष्टि में जो-प्रबद्ध, नित्य, स्वप्रकाश, चैतन्य बद्ध को भाँति प्रतीत 
होता है वह नित्योपलब्धि स्वरूप भात्मा मैं हूँ ।' इसी प्रावरणु- शक्ति ते 
युक्त आत्मा का कर्ता, भोक्ता होना भ्रोर सुख, दुःख मोह रूप तुच्छ संपार 
भावना भी सम्भावित है। जेसे भ्रपने ही भज्ञान से ढकी हुई रस्सी में 
सपं होने फी सम्मावना बनती है । इससे यह सिद्ध हुप्रा कि जैसे रज्जू 
में सप सम्भावना भ्रम है वैसे प्रात्मा में संसार भासंता भी भ्रम 


डी है। 


जगत्‌ को उत्पन्न. करने वाली” शक्ति का नाय विक्षेपशक्तिः 
है। जैसे रज्जु विषयक प्रज्ञान भ्रपनी शक्ति से ज्ञान से प्रावृत 
रस्सी में सपं भावना उत्पन्न करता है वेंसे आरम विषयक प्रज्ञान भी 
भ्रशानाबुत भात्मा में पनी विक्षेप शक्ति द्वारा ध्राकाश भादि प्रपख का 
उद्भावन करता है । वाकय सुषा में भी कहा है कि-विक्षेप शक्ति ही 
लिङ्ग से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त जगत की रचता करती है 4 १० , 


सण्यास्यवे दान्तसारे हु ३३ 


he संसारकारशत्वस्‌ 


चतन्यस्य - 
शत्तिद्यबदज्ञानोपहितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त स्तो” 
पाधिप्रधानतयोपादानं च भवति । यया खता तन्तु काय प्रति स्व- 
प्रधानतया निसिरं स्वशरी रप्रधानतयोपादानं च भवति ॥ 
ननु अयमात्मा कि जगतः निमिराकारणमुत उपादानकारणमू । 
नाद्यः घातमनः निमिराकारणत्वे तत्सृष्ठा “तदेवानुधावि्त्‌' इति तैत्ति- 
रीयोक्त तस्य स्वकार्यग्यापितवं न स्यात्‌ घटनिर्मित्तकारणस्य दरडादे: 
स्वकार्यघटा दिव्यापिस्वादशनात्‌ । चान्त्य:--भात्मन: उपादानका रणत्वे 
कार्यकारणयोः प्रभेदेन जगतः वैतन्यरूपत्य, . मित्यत्य॑ च स्यात्‌ इति 
चेन्न ? ,मावरणाविक्ष पानुकूलश क्तियवत्‌ अज्ञानोपहित चैतन्य (स्त्र ) 
चैतन्यप्रधानतया जगतः निमित्तकारणम्‌, स्रोपाधिप्रधानतया 
, ( झज्ञानोपाधिप्रघानतया ) उपादानकारणं च भवति । यथा लुता 
(ऊर्णेनामि:) स्वतम्तुरूपकार्य प्रति चैतन्थप्रधानतया निमित्तकारणम्‌ । 
_स्वशरौरप्रधानतया च उपादानकारणम, मत्यि । 
झयम्भाबः--प्रचेतनः जूतातनु: तन्तु जालं वा नोसादयितूं क्षमते, 
न वा केवलेन वारी ररहितेन लूगाचेतन्येनापि तन्तुं जालं वा उत्पादयितू 
शक्यते । किन्तु सचेतना लूता तथा कते प्रभवति । अतः इदं कल्पनीयम्‌ 
यत्‌ लुता चैतन्यप्राधान्येन तन्तो: निमित्तकारणम्‌, स्वशरीरप्रा वान्येन 
उपादानकारणाम्‌। उभयया चैतन्यस्य तिमित्तकारत्व सक्षात्‌, 
उपादानकारणत्वं परम्परया वक्तव्यम्‌ । एवमेव ईश्वरः चेतन्यत्राघा- 
न्येन. निमित्तकारणम्‌, भशानप्राघास्येन उपादानकारणभ्‌ । श्रज्ञानं 
विद्या माया इति नामान्तरम्‌ । अतः ईए्वरः साक्षात्‌ निमित्तकारणम्‌, 
परम्परया जगतः उपादानकारण मिति विवेकः । 
इदमत्रावघेयम्‌--निरयस्य परमात्मनः जगतः उपादानका रखत्ते 
'कांरणगुणाः कायंगुणानारमन्ते' इति नियमेन तांसारिकजडप्रपच- 
स्यापि निस्यत्वं स्यात्‌ । उपादानकारणाशामावे 'तत्सृष्ठा तदेवानुः 
प्राविशत्‌’ इति श्रुतिविरोधः जगतः ग्रहाखः परिणामापरिश्च 
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स्यात्‌ । प्रतः कश्चन उपायः वाच्य! । सच उपायः “जगत्‌ ब्रह्मणो 
विवर्तः नतं परिणाम इति सिद्धान्तस्वीकाररूपः । यथा स्वस्वरूपा- 
परित्यागेन स्वरूपान्तरप्रदशकस्वै विवर्तत्वम्‌ । यथा रज्ज्वच्छिन्नचत- 
[निष्ठाज्ञातस्य रज्जुस्व रूपापरित्यागेन सर्पादिस्वरूपान्तरप्रदशकत्रम्‌ । 
तथा ईस्वरचंतन्यनिष्ठाश्ञानशक्त रपि चै तन्यस्वरूपापरित्यागेन घ्ाकागा- 
दिस्वरूपान्तराकारेण प्रदर्शकस्वम्‌ । अतः प्रपञ्चस्थ न निश्यत्वम | 
भ्रज्ञ'नस्य स्वतो मिथ्यारवेन तजन्याकाशादेरपि मिथ्यात्वम्‌ । न चेवम- 
ज्ञानस्य मिथ्यास्वे तञन्यवन्घमोक्षयोरपि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
इष्टापरोः | श्रतएव 'वद्धो मुक्त इति व्यारप्रा गुणतो मे न वस्तुतः’ इत्युक्त 
भागवते 1११।११।१ लोके । एवं चंतन्यस्य जगत्‌ कारणत्यं सिद्धम्‌ । 


चेतन्य का जगत्‌ कारण होना. 


प्रब प्रत उठता है कि यह चैतन्य जगत्‌ का निमित्त कारण है 
श्र“बा उपादोन कारणा, यदि चैतन्य जपत्‌ फा निमित्त कारण माना 


- जाय ती 'तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत' । जगत को रचना की भरौर उसी ० 


= 


भें प्रविष्ट ) हुधा' तँत्तिरीय' श्रुत में प्रतिपादित पने कार्य में 
झनुप्रविष्ट होना नहीं बनेगा । क्योंकि निमित्तकारण कायं सें भ्रनु- 
प्रविष्ठ नहीं होता । जैसे घट का नि्मित्तकारण दणड घट में. व्याप्त 
नही है? यदि चैतन्य को जगद्‌ का उपादान कारण कहा जाय तो 
ठीक नहीं क्योंकि कार्य जगत्‌ ओर कारण चैतन्य में ग्रभेद होने 
से जगत चेतन तथा नित्य होने लंगेगा ? इन दोनों शक्काभ्रो का समा- 
घान करते हैं कि 
"जैसे भ्रज्ञान में प्रावरण भोर विक्षेप नाम की दो राक्तियां हैं ! 
वैसे ही श्रज्ञानोपहित चैतन्य ही चैतन्यांश की प्रधानता में जगत्‌ का 
“मित्त कारण है श्रोर भज्ञानोपाधि प्रधानता में उपादान कारण 
१ |” जसे लूता ( मकड़ी ) अपने कार्य तन्तु के प्रति चेतन प्रधानता मे 
नित्त कारण भर शरीर प्रधानता में उपादान करण है । मकड़ी 


011 
रे 
<: 
॥ | 


अव्यास्यवेदान्दसार- । ३४ 


में चैतन्य न हो तो केवल मकड़ी का देह तन्तु नहीं वता सकता । 
' थदि चेतना हो देह न हो तो भी तन्तु नहीं वन सकता | अतः मकड़ी - 
चेतना फे रूप में तन्तु के प्रति निमित्त कारण है भौर शरीर प्रधानता 

. सें उपादान कारण बनती है। एसी प्रकार ईश्वर चेतना का प्रधानता 
में जगत्‌ का निमित्त कारण प्रौर अज्ञान की प्रधानता में उपादान- 
कारणा है। अज्ञान, परविद्या और माया पर्याय शब्द हुँ। प्रतः ईश्वर 
जगत्‌ छा साक्षात्‌ निमित्त कारण है घौर मयावी ईश्वर परम्परया. 
उपादान .फारणा है । . 


सृष्टिक्रमः 


तमःप्रधानविश्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितच तन्यादा काशः, आका- 
शाद्वायुर्वायोरग्निरग्नेरापोऽदूभ्यः पथिवी चोसद्यते । 'तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः सम्भूत? इत्यादिश्रतेः। तेपु जाड्याधिक्य- 
दूझनात्तमःप्राघान्य तत्कारणस्य । तदानीं सत्वरजस्तमांसि कार- 
णशुणप्रक्रमेण -तेष्वाकाझादिपूर्पद्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि 
तन्मात्राण्यपञ्चोकतानि चोच्यन्ते । एतेभ्यः सूदमशरीराणि स्थ॒ल- 
भूतानि चोतपद्यन्ते ॥ 


कार्येरूपस्य जगतः उप्पत्तिक्रमस्तु, तमोगुणप्रधानातू विक्षेपशक्ति- 
मदज्ञानोपहितचेतन्यादाकाशः, श्राकाशाद्‌ू वायुः, वायोरग्निः, 
झगनेराप३, प्रद्‌ म्यः पृथिवी चोत्पद्यते । ग्राकाशादेः जडत्वात्‌ तादृशा- 
क्ञानावच्छन्नचंतन्यस्येव भाकाशादिप्रपञ्चजनकत्वमित्यर्थः। श्रत्राथं 
श्रतिशच तस्माद्वाः""`""सम्भूतः । प्राकाशादिषु जाठ्याधिक्यदशंनात्‌ 
भ्राकाद्ादिकारणास्य तमः प्राधान्यं उचितमेव। फारणगुणा 
कारयगुणानारभन्ते इति न्यायात्‌ । इत्यं घाकाशादीनाम्‌ उत्पत्ि- 
बेलायाम्‌ ` कारणगुणानुरूपं तेष प्राकाशादिषु रात्वरजस्तमसां 
त्रयाणां गुणाना मृत्परिर्जायते। एतानि भ्राकाशादीनि एव सुक्ष्मशरी - 
रादिकारणभ्रुतानि भपञ्चीकृतानि क्रमश राब्दस्पशरूपरसगरघतन्मा- 
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भाणि चोच्यन्ते। एतेम्पः प्रपश्चीकृतप-चभुतम्य$ ( तम्मात्रेम्यः ) 
सूकष्मभूंतेम्यः भ्पः्चीफृतसूक्ष्मशरीरारि, पः्चोकृतस्यूश्नुतेम्यः स्यल- . 
शरीराणि चोत्पद्यन्ते । , 


वह भज्ञानोपहित चैतन्य रूप ईश्वर निम्नर्लिखत क्रम से चिगु- 
एास्मक जगत्‌ को रचना फरता है-तषोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति 
सम्पन्न छञ्ञानोपहितर्चतन्य ( ईदवर ) से प्राकाश की उत्पत्ति होती है । 
उसके बाद थाकाष्ष से वायु, वायु से भरिन, रिन से जल, जल से 
पृथ्वी उत्पन्न होती है । श्रुति भी यही कहती है कि 'तस्माद्वा एतरमाद्‌ 
सम्भुतः, ध्राकाशादि में जड़ता की प्रधिकता के. कारण भ्राफाशादि 
की उत्पत्ति में तमोगुण की प्रधानता मायो गई है । क्योंकि कारण 
के गुणों से ही कार्य के गुणों का निर्माण होता है। तमोगुण जड़ है 
श्रतः जड़ प्रधान ,भ्राकाशादि तमोगुण की प्रघादता से उत्पन्न हुए 
हें । सत्त्वगुण, रजोगुण धौर तमोगुण क्रमशः कारण गुण की प्रपेक्षा 
कापे में उत्कृष्टरूप में उत्पन्न हुए हैं। इन्हें ही सूकमभूत, भ्रथवा, शब्द- ' 
तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्षतन्मात्रा अथदा 
अपश्चीक्कत भी कहा जाता है । इन्ही सूकमभूतों से ( प्रपञ्चीकृत प्च 
भूतों प्रथवा पः्चतन्मात्राम्नों से ) ग्रपञ्चोकृत सुक्ष्म शरीर तथा पः्ची- 
कृत स्थूल भूतों से स्थूलशरीर की उत्पत्ति होती दै। 


संच्मशरीरोत्पत्तिः 


सूध्मशरीराणि सप्तद्शावयवानि लिङ्गशरीराणि । अवयवा- 
स्तु ज्ञानेन्द्रियपश्चर्क,बुद्धिमनछो, कमे न्द्रियपश्चक, बायुपश्चकञ्चेति । 
ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्ाप्राणाल्यानि | एतान्याकाशा- 
दीनां सात्त्विकांरोभ्योब्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धि- 
नाम निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्तिः । मनो नाम संकल्पविकल्पा- 
त्मिकाऽन्तःकरणबुत्तिः । अनयोरेव चित्ताइङ्कारयोरन्तमोवः । एते 
पुनराकाशाविगतसास्तविकासेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां 





सञ्वाश्पवेदान्तसारै- ३६ 


प्रकाशात्मकशवात्सास्विकांशकार्यस्वम्‌ ¦ इयं बुद्धिज्ञोनेन्द्रियै; सहित 
विज्ञानअयकोशो भवति । अयं कठेत्व॒भोक्‍त्‌ वसुखित्वदुःखित्ाय 
मिमानरवेनेइछोकपरलोकगामी. व्यावहारिको जीव इत्युच्यते 

मनस्तु ज्ञानेन्द्रियेः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति। कर्मेन्द्रि 
याणि प्राक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। एतानि पुनराक्ाशादीनां 
रज़ोंऽरेभ्यो व्यस्तेभ्यः ` पृथक्‌ पथक कमेणोरपद्यन्ते । 


तत्र सृष्ष्मशरोराणि--लिङ ग्यते ज्ञाप्यते प्रस्यगास्मसद्भावः एमि 
इति लिङ्जानि तानि च तानि दरीराशि लिङ्गशरी राशि | तेष सप्तदश 
भ्रवयवाः भवन्ति । तेच अवयवा: ज्ञानेन्त्रियपञ्चकम्‌, बुद्धिमनसी, 
क्मेन्द्रियप्सकम्‌, वायुपश्चकञ्चेति ! तश्र पङचज्ञानेन्द्रियाण श्रोष- 
सवफचक्षजिह्वाघ्ाणास्पानि । एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण श्राकाशस्य 
सात्विकांशात्‌ श्रोत्रम्‌ , वायोः सात्त्विकांशाद्‌ .त्वक्‌, तेजसः सात्विकॉ- 
इग़द्‌ क्षः, जलस्य - सार्विकाँशाद्‌ जिह्वा, पृथिव्याः सात्विकांशाद 
घ्राणम्‌ पृथक पृथक्‌ थ्यस्तेम्यः एकॅस्मात्‌ नतु समस्तेम्यः ( मिलितेम्यः ) 
ततप्चन्ते । बुद्धिः 'ब्रह्मवाहम्‌' इत्थं निचयारिमिका भम्तःकारणस्थ वृत्तिः. 
बुद्धि । मनः संकल्पविकल्यास्मिका भ्रन्तःकरणाबृत्िः। संकल्पदच इद- 
मित्यमेवेति त्रिपयपरिउछेद; संकल्पः, तद्विययेयः विकल्प: । इत्थं , 
` सशयाटिमका अन्तःकरणवृत्तिः मनः इति फलितम्‌ ! भ्रनयोः बुद्धि- 
` मनसोः एबबित्ताहङ्धा रयो रन्तर्भावः 1 अनुसम्घानात्मिका (स्मरणात्मिका) 
धन्तःकरणवृत्तिः चित्तम्‌ तस्य बुढी प्रस्तर्भाव: 1 अभिमानारिनिका 
्रन्तःकरणुबृत्तिरहृद्भारः तस्य मनसि अन्तर्भावः। एते बुद्धिमनः 
चित्ताऽहस्ाराः मिलितेम्यः भ्राफाशवायुत्तेजो जलपृथिवी गतसा त्वि- 
कलेम्यः उत्पश्यन्तै । एतेषां मनोबुद्धिचिन्ता काराणां प्रकाशात्मकत्वात्‌ 
सात्यिकांशकार्यत्यम्‌ ] 


विज्ञानमयकोषः । शञानेन्त्रियेः श्रोत्रादिभि: सहिता बुद्धिः विज्ञान- 
मयकोषो मवति । खयं पिशॉनिमय: कोषः कतृंत्वभोकतृत्वसुखित्वद्धः 





३७ झध्यारोपप्रकरर म्‌ 


खित्वाद्यभिमानस्वेन स्वर्गादिलोकगामी भवति । व्यावहारिको ज॑य 
इत्युच्यते च । ` 

मनः । यतः सत्त्वगुणप्रधानं धतः सत्वगुणांसोभ्यो जातं मन 
श्रो वा दिज्ञानेर्द्रियेरेव सहितं सत्‌ मनोमयकोषो भवति । 

कर्मेन्द्रियाणि । कर्म साघनानीन्द्रियारि कर्मेन्द्रियाणि । तावि 
च वाक-पारि-पाद-पायु-पस्थास्यानि । एतानि कर्मेन्द्रियाणि प्राकाशादि- 
भूतानां व्यस्तेम्यः रजोंशेम्यः क्रमेण पृथक पृथक ज्ञायन्ते । यथा रजो- 
गुण प्रधानादाकाशात्‌ वाक्‌, रजोंशप्रधानाद्‌ वायोः पाणिः, रजोंदअ्रधा- 
नादग्ने: पादः) रजोंशप्रघानात्‌ जलात्‌ पायुः, रजोंशप्रधावाया: पृथिव्या 
उपस्थ उत्पद्यते । सत्वरजस्तमसां गुणानां वर्तमानत्वेऽपि रजोंशस्या- 
।घक्ये कर्मेन्द्रियारिण जायन्ते इति भाव 

सुक्ष्मशरीर के सत्रह अ्रवयव होते हँ । सत्र भवयव वाले इस 
सृक््मशरीर को लिङ्क शरीर भी. कहते हैं। प्रत्यगात्मा की सत्ता का 
जिस से ज्ञापन होता है उसे लिङ्ग कहते हैं। जो भात्मा फी सत्तः ४५ 
जापक शरीर है. वह लिङ्ग'श रीर कहा जाता है । 

अवयव १७ । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुढि धोर मन, तथा पांच कम- 
हिद्रयाँ, घौर पाँच वायुइस प्रकार सूक्ष्मशरीर के कुल सत्रह ्वयब हैं । 

जञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वक चक्ष, जिह्वा, भोर घाण पांच हैं। 


` इनमें भ्राकाश के सात्विक भ्रंश से शत्र, वायु के सात्विक अंश से स्वक, 


तेज के सात्विक अंश से नेत्र, जलके सात्विक भ्रंश से जिह्वा भ्रोर पृथ्वी 


के सात्विक भ्रंश से घ्राणकी उत्पत्ति होती है। यह उत्पत्ति प्रत्येक 


भुतो से ्रलग-भ्रलग हुई है मिलित से नहीं । 

बुद्धि-प्रन्तः करण को निदचयात्मिका उत्ति को बुद कढते 
दूँ! जैसे “मै ब्रह्म ही हें । 

सन--प्रन्तः करण की संकल्प विचारा वुत्ति को मत 
कहते हैं । जैसे- “मैं देह द्र मा चेतन! इस प्रकार है! संकल्प के 


सच्याख्यवेदान्वसारे- ३६ 


' वाद “या चेतन? यह विकल्प करने वाली वृत्ति मन हैं । बुद्धि रौर मन 
में क्रमशः चित्त धरोर ग्रद्धार .का भम्तर्माव होता है । स्मरणात्मिका 
अन्त: करणकी वृत्ति को चित्त तथा भ्रभिमानात्मिका चित्तवृत्ति ` 
को भ्रहंकार कहते है । इन मन, बुद्धि, चित्त भोर भ्रहद्धार नाम के 
घन्तः करण की धाका, वायु, तेज, जल झौर पृथिवी के भिलिट 
सात्विकांशों से उत्पत्ति होती है। ये सब प्रकाशक होने से सत्वगुण ` | 
कार्ये माने जाते हैं । | 

विज्ञानमकोराः । झानेरिद्रयों के साथ बुद्धि रूप घन्तःकरण क॑ 
बृत्ति को विशानमयकोश कहते हैं। इसी विज्ञानमयकोश से युक्त 
चैतन्य कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी भ्रपने को मान लेता है तब स्वर्ग 
ादि लोंकों में जाता है तथा व्यवहार में जीव कहा जाता है । 


मनोसय कोशः । सत्त्वगुणांशो से उत्पन्न होने के कारण सच्वगुरा 
7 प्रधान मन ज्ञानेन्द्रियो के साथ मनोमयकोश कहलाता है । 
कसन्द्रियाँ--कर्म की साधन इन्द्ियो को . कर्मेन्द्रिय कहते 
हैं। वे वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा भौर लिङ्ग नाम की पाँच हैं। ये 
इन्द्रियां भ्राकाश, वायु, तेज, जल आर पृथिवी रूप भूतो के रजोगुणाँश 
से पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं । जसे रजो गुणांश प्रधान आकाश से 
वाक्‌, रजो गुणांश प्रधान वायु से पाणि ( हाथ ), रजो गुणांश प्रधान 
प्रग्नि से पाद ( पेर ) रजो गुणांश प्रधान जलसे गुदा, रजो गुणांश 
प्रधान पृथिवी से लिङ्ग की उत्पत्ति होती दै । 


वायबः प्राणापानव्यानोदानसमाना$। प्राणो नाम प्रारगमनवान्न' 
साम्रस्थानवर्ती । अपानो नामाधाग्गमनवान्पाय्वादिस्थानवर्ती । 
'ब्यानो नाम विष्वग्गमनवानखिलशरीरबर्ती । उंदानो नाम कण्ठ: 
स्थानीय ऊथ्वंगमनवाचुळ्मणवायुः। समानो नाम शरीरमध्य- 
गवारितपीवान्नादिसूम्रीकरणकरः । केचित्त नागकूमझकलदेव- 
दतषनञ्जया्याः पञ्चान्ये वायृत्रः सुनीति ववूंनि । नत्र नाय 


00 गि 








३९ ॥ सष्यारोपप्रकरणामू, 


उद्गिरणकरः | कूम उन्मीलनकरः । छुकलः क्षुरूर/ | देवदत्तो 
जुस्भणकरः। घनश्चयः पोषणकरः । एतेषां प्राणाविष्वन्तभोवा: 
प्राणाद्य! पढ्चेवेति केचित्त । एततप्राणादिपश्चकमाकाशादिगतर्‌- 
जो इशेम्यो मिलितेम्यः उलयन्ते । इदं प्राणादिपङचकं क्म न्द्रियः 
सहित सत्राणमयकोशो भवति । अस्य क्रियात्मकत्वेन र ऽश 
काराँस्बम्‌ । एतेष कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कहे 
रूपः । मनोमर इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः । प्राणमयः क्रियाशक्तिः 
मान्‌ कार्यरूपः । योग्यखादेतमेतेपाँ विभाग इति बणंयन्ति। पठः 
स्कोशान्रयं मिलितं सत्सूद्मशरोरमित्युच्यते ॥ 

बायुपळ्चकम | तत्र यायवः प्राणापानव्यानोदानसमानार्पाः 
दच |` तेषु प्राणः ऊच्वंगमनशोलः नाक्षाग्रस्थायी वायुः प्राणः |, 
आपनः 1 ध्रषोगमनशीलः मलापनयनव्यापारेण पायुगुंदं उपस्यः लिङ्गम्‌ 
तर्स्थानवर्तीत्यथंः । व्यानः विष्वक्‌=्सथत्र ( परितः) गमनवान्‌, 
श्रखिलशरीरवर्ती वायुः व्यानः। उदास:-ऊध्वंगमनवान उर्क्रमणश्षीलः 
कण्ठस्यानवर्ती वायुरुदानः, समानः खरीरमध्यगतान्नपानादिसमीकरण- 
हरः नाभिदेशस्थः समानः । समीकरणं =-पाकफरणं पंशकइय रस-रुघिरः 
शुक्र-पुरीषादिरूपेण परिणतिः । ` नच सांख्ये नागकूमंकुकरदेवदत्तेघनज्- 
याउ्पाः पञ्च भ्रन्येऽपि वायवः गणिताः ते कथं नात्रोक्ता इति वाच्यम्‌ 
एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भाबात्‌ ते न पृथगृक्ताः। तशथा-उद््‌गरणकर: 
_नागः। उद्गिरणस्य च ऊष्वं मुखस्य वायोः=क्रिमारूपत्वात्‌ नागस्य उदा- 
३ेउन्तर्भावः । उन्मीलनकरः ` कुमः । उन्मीलनस्य भ्र ङ्भ वेष्टारूरस्वात्‌ 
“(मल्य व्यानेऽन्तर्भावः। क्षषाकरः कृकरः । रसादीनां पाकान्तरमेव 
चाया उत्पत्तेः । कुकरस्य समानेऽन्तर्मावः । जम्मणकरः देवदत्त: । 
निद्रालस्यादिजन्यस्य जुम्मणस्य परम्परया जनकत्वमपाने इति तस्य 
३२ निऽ्तर्भावः । पोषणकरः भनङजयः-भन्नादीनां समीकरणात 
»उश्स रवादिङूऐण परिणतिकरणाच्न समाम , एव पोषणकरोतः 
५स्यपस्य समानेऽन्त गय: | 


सब्याण्यवेदान्तसारे- ४० 


एते प्राणादयः भ्राकाशादिगतरजोंशेम्यः ।मलितेम्यः उत्पद्यते । 
इंद च प्राणादिप्चकं कमन्द्रियैः सहितं सत्‌ प्राणमयकोशो भवति । तत्र 
भ्राणप्रचुरत्वात्‌ प्राणमयत्वम्‌ , थात्माच्दादक्षत्वाच्च कोषत्वम्‌ उपपद्यते । 
रजः क्रियात्मको भर्वात । अतः तजन्यं प्राणादिपञ्चयं (वायुपञ्चकं) 
क्रियात्मक भवति । प्राणादिपळ्यकस्य (वाय पंचकस्य) च क्रियात्मकत्वं 
दृष्टमत्त: तस्य रजोंशकार्यत्वं निशचीयते इत्यर्थः । 
ी एतेषु विज्ञानसय-मनोमय-प्राणमयेषु त्रिषु कोषेप मध्ये ज्ञानशक्ति- 
प्रान्‌ कतृरूपः विज्ञानमयकोषो भवति । इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः 
मनोमयकोषो भवति । क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूपः प्राणमयफोषो भवति । 
एतेषां कतृ करणाक्रियारूपत्वेन थोग्यतामभिलक्ष्यविभाग: इति कथयन्ति। 
एतेन ज्ञाने रिब्रियसहितः बुद्धिरूपः कर्ता मनोज्ञानेन्द्रियरूपकरण (साध्य) 
साहाय्येन प्राणादिपश्चके कर्मेन्द्रियपश्वके च कियां करोति इति भाव: । 
„ एतत्वफोषत्रयसंहितं सत्‌ सुक्ष्मशरी रमित्युच्यते । 

चायुपङचक-प्राण, सपान, व्यवान, उदान, भोर समान ये 
पाँच वायु हैं। उनमें ऊपर की भर चलने वाला नाक के भग्न भागमें 
स्थित होनेवाला बायु प्राण है । नीचे की भोर जानेवाला गुदा मागं में 
रहने वाला वायु अपान है। देह भरमें घूमने वाला घोर सकल देह 
में रहने वाला वायु ज्यान है । ऊपर उठने वाला कण्ठमे रहने वाला 
. वायु उदान दै! देह फे मध्य में रहने वाला तथा खाये हुए भन्न प्रौर 
पिये हुए जल का समीकरणा करने वाला बायु समान है। समीकरण 
परिपाक करने को कहते ह 1 परिपाक फा ग्रथ है कि रस, रुघिर, 

शुक्र, पुरीष रूपमे परिणत करना । 
सांझ्यके मतमें वाग, कूर्मे, कृकर, देवदत्त, घनश्चय नामके पाँच 
' वायु भ्रषिक माने गये हैं। उनमें उगिलवाने वाला वायु नाग है जो 
उदानमें भ्रन्तभू त होता है। प्रंगचेष्टारूप उन्मीलन कराने वाला वायु 
कूर्म का व्यान में धन्तर्भाव है । भख वढाने वाले कुकर का समान में 





४१ | अध्यारोपष्रकरणाए 


युष्टकरने वाले घनञ्जयका भी समान में भ्रन्तर्भाव 8 । इस प्रकार सांख्य 
के द्वारा मान्य उक्त वायुपश्चक का प्राणादि वायुग्नो में भ्रन्तर्भाव होजाने 
से पाँच ही वायु हैं ऐसा कुछ लोगों का मत है । 

इन प्राण भादि पाँच वायुयो की उत्पत्ति भाकाश, वायु, तेज, जल 
शौर पृथिवी के मिलित रजोगुणांश से हुई है । 

प्राणमयकोशाई--ईस प्रकार कमन्द्रियों के सहित प्राण भादि पाँच 
वायु प्राणमयकोश होता है । यह क्रियात्मक होता है । अतः रनोगुण 
का कार्यं मानना ही उचित है। 

इन विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोशोंमें से विज्ञानमय कोश - 
शान शक्ति से युक्त है अतः कर्ता है । इच्छाशक्ति से मुक्त मनोमय कोश 
करण ( साधन ) दै 1 क्रिसाशक्ति वाला प्राणमय कोश कायं है। यह 
विभाग कोशों की योग्यताके भनुरूप किया गया है । इससे ब्रह सिर: 
हुमा रि-ज्ञानेन्दरियों के सहित बुद्धि रूप कर्ता, मन एवं ज्ञाने।न्द्रय ख्यं ` ° 
साधनों से प्राणादि पाँच में पाँच कर्मेन्द्रियों से क्रिया करवात 
है ॥ इन्हीं तीनों कोशों के मिलित रूप को सूक्ष्मशरीर कहते हैं । 


सूदमप्रपश्च निरूपणम्‌ 


अत्राप्यखिलसूद्दम्रशरोरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा 
समष्टिरनेकबुद्धिविपयतया बृक्षवञ्ज बद्वा व्यष्टिरपि भवति। , 
एवत्समध्ट्युपहितं च तन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगभः प्राणञ्चेत्युच्यरे 
सवत्रानुस्यूतत्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपदितत्वाच्च । अस्यषा 
समछिः स्थूलप्रपळचापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमया- 
दिकोशत्रयं, जाप्रह्ासनामयत्वात्स्वप्नो5$त एव स्थूलप्रपळ्चलय- 
-स्थानमिति चोच्यते। एतद्वघबदित चैतन्यं तेजसो भवति तेज्रो' 
मयान्तःकरणोपहितस्वात्‌। अस्यापीथं व्यष्टिः स्थलशरीरापक्षयः 
सूक्ष्मत्वा दिति हेतोरेव सह्मशरीर्‌ विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाप्रत्‌ वास ग। 


अमत्वालः। सत्रेषु स्थूरणशरिर्‌ लभः 
ज्वानजिले ळव | 
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एपश्यास्यवंदाश्तसा रैब् ४२ 


एतो सूत्रात्मतेजसौ तदानीं मनोवृत्तिमिः सक्ष्मविषयाननुमचतः ' 
'्रविविक्तसुक्तेजस! इत्याविश्रतेः । अत्रापि समष्टि्यष्ट्योस्त- 
दुपदितसूत्रात्मतेजसयोर्षनबु्ष॑चत्तदवच्चछिन्नाकाशवच्च जलाझय- 
जळवत्तद्गतप्रतिबिस्वाकाझवच्चासेद्‌ः । एवं सूदमरारीरोतपत्तिः । 

भ्रश्रापि चराचरप्राणिमात्रस्य यावन्ति सूक्ष्मशरीराणि तेपां एक- 
बुद्धिविषयतया वनवत्‌, जलराशिवद्‌ वा समष्टिः, श्रनेकबुद्धिविपयतया ` 
ब्रवत्‌, जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति । एतत्‌ सूक्षमशरीरसमष्टय्‌ पहितं 
सबंप्रारिलि द्भशरीरेपु लक्सूत्रमिव धनुस्युतत्वात्‌, ज्ञानेच्छाक्रियाशक्ति- 
मत्‌ कोपत्रयोपाध्युपहितस्वात्‌ च सूत्रात्मा इति, ह्विरण्यगभंः, 
प्राणएचोच्पते । ग्रस्य सुश्रातमकहिरण्यगर्भस्य एषा समष्टिः स्थूल- 
प्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सूक्मशरीरम्‌. विज्ञानमय-मनोमय-प्राणमय - 
कोशत्रयं विराडरूपेणानुभूतस्थल प्रपन्चविषयक ताग्रडासनामयत्वात्‌ स्तरप्नः, 
ग्रतः सूदमत्वात्‌ स्त्रप्नत्वाच्चव स्थूलप्रपचलयस्थान मित्युच्यते । 

एतत्‌ सृक्मशरीर व्यष्टयुरहितं चेतन्यं तेजोमयान्तःकरणोपहित- 
त्वात्‌ तजसो भवति । भ्रस्पापि इयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया सुक्ष्म- 
त्वात्‌ सूक्ष्मशरीरम्‌, विज्ञानमय-मनोमय- प्राणमय-कोशत्रयम्‌. विश्वचेत- 


न्यानुसूतस्ग्रूलशरी रविषयकजाम्रदूवासनामयत्त्ात्‌ स्वप्नः, अतः सूक्ष्म- 
त्वात्‌ स्वप्नत्वाच्चंव स्थूलशरीरलयस्यानमिति चोच्यते । 


एतौ सूत्रात्मतंजसो स्वप्नकाले सूक्ष्मामिः कल्प्याभिः मनोवृत्तिभिः 
चासनामयान्‌ शब्दस्पशंरूपरसगन्धाइ्पान्‌ सूदमविषयान्‌ भ्रनुभवतः | 
यथा-ईदवरप्राशी सूक्ष्मामिर्‌ अशानवृत्तिमिः भ्रानन्दनुमभवतः तथैव सूत्र- 


स्मतेजजो सूक्माभि; मनोवृत्ति भिरानन्दमनुभवत्तः इति विद्वेष: । थुतिश्‍च- . 
प्रविविक्तमुक तेजस: इति । 


. अन्नापि समष्टिरूपस्य विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य तदवच्छिननसूत्रा - 
त्मनश्च, एवं व्यष्टिरूपस्य विज्ञानमयादिकोशश्रयस्य तःदवच्चिच्छिन्न- 
,' तेजसस्प च चैतन्यस्य वनवक्षयोः, तदवच्छिन्नाकाशयोरिव, भयवा 
जलाशयजलयोः तद्गतप्रतिबिम्बाकाशयोरिब वा भ्रभेदः । एवम्‌ ग्रपः्ची- 
.दृतभूतेभ्यः सुदमशरी रोत्पत्तिक्रम; यित; । 
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॥ इस पक्षमें भी चर-अचर-प्राणिमात्र फे जितने सूदमशरीर हैं उन 
| सव फो जब शरीरत्वेन रूपेण एक मानते हैं तब सव शारीर एक बुद्धिका 
| विषय होने के कारण वन प्रथवा जलाशय की भांति समष्टि पद रे 
| . व्यवहृत होते द । वे ही सुक्ष्म शरीर जब वृक्ष भ्रथवा जलकी भांति 
| प्रनेक बुद्धि का विषय होते हैं तम व्यष्टि पद से. व्यवहृत होते हैं। 
इस सूइमशरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य समस्त प्राणियों के 
लिङ्गशरीर में भाला में सूत्र की भांति अनुस्यूत है प्रत; ज्ञानशक्तिमत्‌ 
विज्ञानमय कोषाश्मक उपाधि से उपहिठ चैतन्य सूत्रात्मा कहा 
जाता है, वही समस्त प्राणियों फी इच्छाश क्तिमान मनोमयकोष रूप 

ग्रम्तः करण से उपहित होता है प्रतः हिरण्यगर्भ कहा जाता ' 
है। वही समस्त प्राणियों की क्रियाशक्तिमान प्राणमय कोशरूप 
घ्नन्तः करण से उपहित होता है भतः प्राण कहा जाता है । इस 
सूचात्मक हिरण्यगर्भ ( विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष ) की यह 

समष्टि स्थुल प्रपः्चंकी भ्रपेक्षा सूदम होने के कारण समश रीर कही " 
जाती है । प्रौर यही विज्ञानमयादि कोषभ्रय विराट्‌ ख्पसे जाग्रतावस्था 
में प्रनुभूत जो स्थूल प्रपश्चविषय उनकी वासनामय होनेके कारण 
स्वप्न कही जाती है । यत्तः हिरण्यग्म की यह समधि वासनामय 
होनेसे खप्न हैं तथा सूक्ष्म है प्रतएव स्थूल प्रप-्वके लय का स्थान कही 

जाती दै। | 
इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य तेजोमय 
( वासवामय ) भन्तः करण की उपाधि से युक्त होता दै भरतः तेजस 
कहा जाता,है । इस तैजस की यह व्यष्टि भी स्थूल शारीर की भ्रपेक्षा 
सकषम होने से सूक्ष्म शरीर कही जाती है । विज्ञान मयादि कोशत्रय 
विद्वचेतन्य से अनुभूत स्थूल शरीर विषयक खाग्रदूवासनामय 
होने के कारण स्वप्न कही जाती है । यतः वासनामय होने से स्वप्न है 
तथा सूकम है प्रत एव स्थूल प्रपच्चका लयस्यान कही जाती है । 

ये दोनों सूत्रस्मा भौर तेजस स्वप्नकाल में सूक्ष्म मनोवृत्तियों से 

। वासनामय शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध जामके सूक्मदिषयों का भ्रनुमक 








' भव्याख्यवेदान्तसारे ' <४ 


फरेते हैं। जैसे ईश्‍वर घौर प्राज्ञ सूकम प्रज्ञान वृत्तियों से भानन्द कः 
अनुभव करते हैं वसे सूत्रात्मा , भ्रौर तेजस सूवम मभनोदृत्तियों से 
ग्रानन्दानुभव करते हैं। विशेषता इतनी है कि ईश्वर भोर प्राज् 
` ग्रज्ञानवृत्ति से आनन्दानुमव करते हैं किन्तु सुत्रात्मा भौर तैजस मनो- 
बृत्ति से आनन्द का भ्रनुभव करते हैं। अति भी कहती है कि--तँजस 
प्रविषिक्तमुक्‌( सुदषमजगत्‌ का भोक्ता ) है । 

यहाँ भी समष्टि रूप विज्ञानमयादि कोशत्रय तथा तदुपहित चे तन्य 
सूत्रात्मा, स्वयं व्यष्टिर्प विज्ञानमयादि कोशत्रय तथा तदुपहित चैतन्य 
तैजस का वन भौर वृक्ष तथा बनावच्छिन्न ग्राकादा एवं वृक्षावच्छिद 
आकाश की भाँति भ्रयबा पालाशय गौर जल तथा तत्‌ प्रतिबिम्वा 
काशकी भांति प्रभेद है । र्यात्‌ प्राकाश के एक होने पर भी जैसै वाग 
के आकाश में बादल हैं, वुक्षके भ्राकाश में बादल हैं इस प्रकार बे 
- व्यवहार में भ्राकाश में भेद शात होता है किन्तु वृक्ष तथा पाग उपाधि 
हटा देने पर ग्राक़ाश एक है। 


इस प्रकार यहाँ तक भ्रपक्ञोकृत भूतोंसे सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति. 


वर्णित हुई । 
` स्पूलभूतनिरूपणम्‌ 
स्थूलभूतानि तु १ङचीक्कतानि । 
प्रए"वीकृत भूतेम्यः सूदमप्रपश्चस्योत्पत्तिः प्रतिपादिता । इदानीं 
पश्चीकृतमहा द्रतेम्यः स्थूलप्रपचस्योत्पत्तिक्रमवरणंने पुं स्थूलग्रुतोत्पत्ति 
फर्म निरूप्यते-प-्चोकृतानि भूतानि स्थूलभूतानि कथ्यन्ते । 
अपश्चीक्कत भूतो से सूकषमप्रपञच की उत्पत्ति बताई जा चुकी । भव 
ञ्चीक्कठमहाभूतौं से स्थूलप्रपञच को उत्पत्तिक्रम फे वणुन के पूर्व 
प्यूलभूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हैं शि-मुतों फे पञ्चीकरण से 
ययूलभू्तो की उत्पत्ति होती है । 


wm. झध्पारोपप्रकरणाम्‌ 


पञ्चीकरणग्रकारः 

पञ्चीकरण त्वाकाशादिपङ्त्रस्वेकेकं द्विधा समं विभञ्य' तेषु 
दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पव्चभागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समं 
विभज्य तेषां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयाधभागपरित्यागेन 
भागान्तरेष संयोजनम्‌ । तदु्म्‌ - 

'द्विघा विधाय चेकेक चतुर्धा प्रथमं पुनः । 

स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनातङच पङच ते ॥' इति॥ 

अस्याप्रामाण्यं नाशङ्क नीयं; त्रिवृ त्करणश्रुतेः पङचीकरणस्या- 

प्युपलक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेष च 'वेटी- 
ष्यात्तद्वादस्तद्वाद7 इति न्यायेनाकाश्ादिव्यपदेशः सम्भवति, 
"तदानीमाकाशे शब्दोऽमिञ्यञ्यते वायो शब्दस्पशोवग्नी शब्द- 


म्पशरूपाण्यप्सु इाब्द्स्पररूपरसाः प्रयिव्यां शब्दस्पज्ञ रूपर- 
सगन्घाइव ॥ 


ग्राकाशादिपञ्चभ्ूतेष्‌ एकैकं भूतं द्विषा समं यिमज्य तेषु दशसु 
भागेषु सवेषां प्रायमिकान्‌ पञ्चमागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य ` 
तेशां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयाद्धं विहाय अन्यभूतस्य द्वितीयाडेंपु 
एकेक योजयेत्‌ । एबं प्रत्येकं भूतस्य स्वकीयः भ्रद्ध॑मंशः ध्रन्यद द्धं भ्र प- 
भूतद्वितीयाउंस्प चतुथशिष्‌ एकेकमंश्ः इति चत्वार: भ्रन्यभुतांशा: इति 
एकं स्थूलभूत निष्पन्नम्‌ । एवं द्वितीयादि । 

घ्रयमेव प्रकार; दिघा विधाय चेकेक"""इत्यादिना पः्चदद्यामुक्तः । 
न च छान्दोग्योपनिषदि 'तासां त्रिवृतं त्रिबृतमेकेकां करवाणि’ इति 
त्रिवृत्‌करणश्रुरया जिवृत्‌ङरणं प्रतिपादित न पञ्चीकरणम्‌। त्रिवज- 
करणं च ध्रयाणां तेजोऽबन्नानां भुतानामेकेकं द्विधा विमज्य भ्रद्धत्रयमपि 
प्रत्येक द्विषा बिभज्य तत्तददधद्यस्य स्वाडेंपरित्यागेनाद्धन्तिरे एकेकभागर्प 
संयोजनम्‌ इति पञ्चीकरणामप्रामाणिकमिति वाच्यम, प्रात्पः 
पाकाश: संभूतः इत्यादिना पञ्चानामपि भूतानां सृष्ट्याम्नानात्‌ निवृत्‌ 
करणास्य पञ्चीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्‌ । उपलक्षणर्षं च “स्वबोध- 
बध्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्‌, । े 
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न च पञ्चानां भूतानां पच्चात्मकस्वे समानेऽपि कथमसाघारण्येन 
स़राकाशादिव्यवहार इति वाच्यभू' वेशेष्यायतद्वादस्तदादः' इति न्यायेन 
्राकाशादिभागानामाधिकयात्‌ प्राकाश्चादिव्यपदेशात्‌ । 


नचैवं पञ्चानामपि महाभूत।॥। पञ्चात्मकत्वे भाकाशवाय्पोरपि 
रूपवस्वमहर्बाम्यां चाक्षपस्वं प्रसञ्येत इति वाच्यम्‌ रूपवत्वमहत्त्वयोविद्य- 
भानत्वेऽपि प्राकाशादिभागस्याधिक्पेन तदर्भिभवात्‌ न चाक्षुषरवापत्तिः। 
ग्रतएव तानी (पञ्चीकरणानस्तरं) घराकाशेऽम्क्तरूपेण स्थितः शब्दो- 
भिव्यज्यते, यायो शब्दस्पश्ो, मग्नो शब्दश्पशंल्पाणि, प्सु शब्दः 
स्पर्शंख्प रसा:, पृथिव्यां दाब्दस्पर्शेरूपरसगन्था: अभिव्यज्यन्तें। पञ्ची- 
करणानज्ञोकारे भाकाशवाय्योः सूदमत्वेन ग्राकाशे शब्दस्य; वायो शब्द-- 
स्पशयोः प्रत्यक्षं न स्यात्‌ । प्रत्यक्ष प्रति महत्त्वस्य कारणत्वात्‌ । 


झाकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी इन पाँच भूतो में प्रत्येक 
- फ़ेदो दो भाग बना लिये जाय । ध्रोर इनमें पांचों भूतो के द्वितीय 
भाग को सुरक्षित रख लिया जाय ! प्रथम भाग में चार-चार भाग 
पुनः बनाये जाय । इस प्रकार प्रत्येक भूतों के पाँच-पाँच भाग हुए । 
जिनमें एक तो द्वितीयार्ड शेष प्रथमार्थ के चार भाग | अब पाँचों अ्रध॑- 
भागों को पाँच स्थान पर रख दीजिए । तथा उनके नीचे के पांच खाने 
में पांचों भूतों के शेप चारो भागों को रक्ष दोजिए। रव भ्राकाश के 
चारं भागों को उठाकर प्राकाश के खाने को छोड़कर अन्य चारो खानों 
में एक-एक रखते जाइए । फिर दूसरा उठाइये उसे भो अपने कोष्ठक 
के धलावा अन्य कोष्ठकों में रख दीजिए | इस प्रकार पाँचों भूतों के 
प्रथमां के चार भाग जब वाँट दिये जाँयगे तव प्रत्येक द्वितीयाघ॑ के 
साथ धन्य भूतों में प्रत्येक के एक-एक तथा कुल मिलकर चार भाग 
प्रोर हो जाँयगें । तथा पाँच-पाँच भागों का पाँच कोश्फ होगा । इस 
प्रकार भपने से प्रतिरिक्त चार भूतों के चतुर्थाश तथा अपने भ्राघे 
“झष के साथ एक-एक पंचीकृत भूत उत्पन्न होता है। इसका ही सम॑- 
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यदि कहा जाय कि छान्दोग्य उपनिषत्‌ में 'तासां भिवृत भिवृत 
मेकेकां करवा, इस मंत्र के द्वारा निवृत्‌ करण ही कहा गया है | 
निवृत्करण की प्रक्रिया इस प्रकार है । तेज, जल तथा अन्न के एक- 
एक को दो-दो भागों में बाटिये । फिर तीनों के प्रथमाथं को दो दो 
भागो में पुनः बाँटिये । फिर तीनों के द्वितीयाघं को पृथक्‌-पृथक तीन 
स्थानों पर रखकर उनके नोचे फे कोष्टक में प्रथमां के दोनों भागों 
को रख दीजिए । इस प्रकार प्रत्येक के त्रिवृत बनेंगे । इनमें प्रत्येक के 
नीचे रखते हुए प्रयमाघं के दोनों भागों को भ्रपने कोष्ट से अतिरिक्त 
दो कोष्टों में वांट दीजिए । इसी प्रकार सबके बंट जाने पर एक एक 
त्रिवृत बनेगा । शिवृतफरण इस प्रकार से विरुद्ध होने के कारण | 
पंचोकरण भ्रप्रामणिक है। तो ठीक नहीं क्योंकि “झात्मन: भ्राकादा 
सम्भूतः’ इत्यादि श्रुतियों द्वारा पाँचों भूतों की सृष्टि कही गई है जो 
बिना पंचीकरण के उन नहीं सकती । श्रतः यह मानना ही पड़ता है 
कि त्रिवृत्‌करण पंचीकरण का भी उपलक्षण है। ग्रतः पंचीकरण 
प्रक्रिया भ्रप्रामाणिक नहीं है । र 

यहाँ यह भी शंका उठती है कि जब पांचों में पाँचोमूत भ्रंशतः 
विद्यमान हैं तव सबको एक नाम से न कहकर यह भ्राकाश है, 
वायु है इस प्रकार कहना उचितः नहीं है। किन्तु यह शंका उचित 
नहीं क्योंकि जिसमें भाकास का भाग अधिक है उसे झाकाश, जिसमें 
वायु का भाग भ्रधिक उसे वायु कहते हैं। यह भ्राकाश, वायु सादि 
व्यवहार भ्रंश की विशेषता (अधिकता) को घ्यान में रखकर होता है। 

यहाँ यह भी शंका उठती है कि जब पाँचों भूत पंचात्मक हैं तौ 
आकाश झौर वायु में मी ख्पक्त्व, तथा महत्त्व होने के कारण चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होने लग जाय । किन्तु यह भी शंका उचित नहीं क्यों 
रूपवटव भ्रोर महत्त्व के रहने पर भी ध्राकाश माग की प्रधिकता के 
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कारण. रूप झादि प्रभिभूत रहते हँ] इसलिए झाकाश आदि का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नही होता । इसीलिए पञ्चीकृत भाकाश में एब्द, वायु 
में शब्द भौर स्पर्श, धग्नि में शब्द, स्पशं ओर रूप, जल में शब्द, स्पर्श, 
रूप और रस, पृथिवी में शब्द, स्पशं, रूप, रस भोर गन्ध को असि- 


व्यक्ति होतो है । 


स्थुलप्रपञ्चोटपत्तिः 


एलेश्य: पळयीळृतेम्यो भूतेभ्यो भू मुषःस्व मेद्द जे नस्तपःसत्य- 
मित्येतन्नामकानामुपयुपरि : विद्यमानानामतलचितलसुनन्टरसातलंः 
तळातळमहाठलपातालनामकानामधोऽपरोवियमानानां लोकानी 
ब्रह्माण्डःय तदन्तब तिचतुर्विधस्थल्शरीराणां नदुचितानामन्नया- 
नाद'न व्य्चोत्पचिभवरति। चतुत्रिधश्ररीराणि तु जरायुजाण्डजो- 


` द्धिज्मम्बेदज|ख्यानि। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य 


पइबाद'नि। अण्डज्ञान्यण्डेभ्यो ज्ञातानि पक्षिपन्नगादोनि । 
उद्धिज्ञान भूमिमुद्धय जातानि कक्षवृक्षादीनि । स्वेदजानि - 
स्वेदेम्था जातानि यूक्रामशकादीनि ॥ 

एतेम्यः पञ्चीङृतेम्यः पञ्चम्रुतेस्यः भू-र्ुवः स्वऱ्मंट्जेनस्तप:- 
सत्यम्‌ इति नामकानां क्रमशः उपर्युपरिविद्यपानाम एतम्‌ श्रतल-वतल- . 
सुतल-रसातल-तलातल-महातल-पातालनामकानामू त्रपग: भधोषोंविय- 
मानानां योजनया चतुर्देशानां लोकानां ब्रह्माएदस्य, तदन्तर्वत्तिनतृविष- ` 
स्थूलशरीणाम्‌, तेम्यः तेम्यः उचितानाम्‌ प्रर्तानाम्‌ पुप्नीयाना प्रन्येषां 
लेह्यचोष्यादीनाम्‌ उत्पत्तिर्भवति । चनुविधशरीराण तु जरायुजम] 
झण्डजम, उद्भिज-स्वेदजम्‌ इति । तत्र जरापुम्पोजातानजरा- 
युजानि ` पनुध्यपशुप्रभूतीनि । जरायुर्नाम तत्‌ चर्मपात्रं यस्मिन्‌ 
गर्भस्थः बालः बद्धो मवति । अण्डेम्योजातानि ग्रणडजानि पक्षिपन्त-. 
गादीनि । प्रण्डोनाम लोकप्रसिद्धः । फुषकुटाएडऽय सयंत्र ट्विक शिकाएं 
( दुकान ) सामान्यतयोपलब्धे: । भूमिमुदधिभ् जातानि उद्भिज्जानि | 


हुदै a PY करन. Pe PR PO Drie oni in ani ns 





४ द्रव्यारोपप्रफरणम्‌ 


तृणककषगुल्मवुक्षादीनि । स्वेदेम्यः जातानि स्वेदजानि यूफालिक्षमशकाः 
दीनि । प्रश्र स्वेदशब्दः न केवलं घर्मोदकपरः छिन्तु -स्विग्तासम्पादक- 
जलप्ररः । तेन जलसम्पृक्तं भू भागेऽपि मशकादीनाम्‌ उत्पत्तिः संगच्छते ॥ 
इन पंचीकृत महाभूतों से ब्रह्माण्ड .फा उत्पत्ति हुई। जिस ब्रह्माण्ड 
में सात लोक ऊपर झोर सात लोक नीचे हें । ऊपर के लोकों को चीचे 


. फी घोर से क्रमश; ऊपर ऊपर भूलोक, भुवःलोक, स्वर्लोक, . महर्लोक, 


अवलोक, तपोलोक, सत्यलोक है । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के नीच वाले 
हितीयाघं के ऊपर से नीचे की घोर क्रमश; भ्रतललोक्ष, वितललोक, 
सुतललोक, रसातललोक, महातललोक, र पाताललोक हैं । इस 
प्रकार चतुर्देश लोको वाले ब्रह्माएड की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्माण्ड मै 


लोकों फे. अन्दर चार प्रकार के स्थल शरीरो तथा उनके लिए उचित 
श्रन्न, पानीय लेह्य तथा चोष्य पदार्थो की उत्पत्ति होती है। चार 
प्रकार के शरीर निम्नलिखित हैं -- 


१-जरायज, २--प्रण्डज, ३ -उद्भज्ज, ४--स्वेदण। इममे ` 
जरायु से उत्पन्न होनेवाले जरायुज कहे जाते हैँ । जैसे मनुष्य भौर पणु 
झादि । जराय वह चमड़े की थैली है जिसमें गर्भस्य बालक सुराक्षत 
रहता है । प्रण्डों से उत्पन्न होनेवाले प्ररडज कहे जाते हैं। जेसे पक्षी; 
सर्प, चींटी भादि । भ्रण्डा वह वस्तु है जो लोक की भाषा में “प्रसिद्ध 
है । जिनमें से कुक्कुट का भ्ररडा सामान्यतः दुकानों पर दिखाई पड़ता 
है । भूमि को फोड़कर उत्पन्न होनेवाले उदूमिज्ज फहे जाते हैं। जसे 
तृण-कक्ष-गुल्म-वुक्ष ्रादि । स्वेद से उत्पन्न होने वाले स्वेदज कहे जाते 
हैं। जसे जू लोख, मशक प्रादि । यहाँ स्वेद शब्द केवल नर देह से 
उस्पन्व घर्मोदक के लिए नहीं प्रयुक्त है किन्तु भूमि की स्विन्नता सम्पा- 
दक जल के लिए भी है । इसीलिए सीइनवाली भूमि में मदाको की 


उत्पत्ति देखी गई है 
स्थूलप्रपञ्चनिरूपणम्‌ | 
अत्रापि चट्डिधघसकज्ञस्थलशरीरसेकानेकबुद्धित्रिषयतया वनवा 
जलाशपयत्रद्वा समष्टिः, वृक्षवजज्ञवद्षा व्यष्टिरपि भवठि । एतत्सः 
है. 





सष्याण्ययेणासवयारे- 


झष्ट्यपहितं चतन्यं बेश्यानरो बिराडित्युच्यते सवनराभिमानित्वादू 
विविधं राजभानलाघ | अस्य षा समष्टिः स्थूलशरीरमन्नबिका- 
रत्वादन्नभयकोशः स्थलभोगायतंनत्वाच्च स्थलइरीरं जाग्रदिति 
ख व्यपदिश्यते । एतदूव्यष्ट्युपहित चतम्यं विशव इत्युच्यते 
सूद्वमशरीराभिमानमपरित्य्य स्थूरशरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ । अस्या 
व्येषा व्यष्टिः म्थलशरीरमन्नविकारस्वादेव देतोरम्नमयकोशो 
जाग्रदिति चोच्यते । 


गरत्रापि चतुविधं स्थूलशरीरमिद शरीरमिति एकबुद्धिविषयतया वन- 
घत्‌ षलाशयवद्वा समष्टिः, प्रत्येके नरशरी रम्‌, वानरशरी रम्‌ देवदत्त- 
'णरीरभू` इति भनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवत्‌, जलवद्वा व्यष्टिरपि 
मयेति । 


बिराट- तत्र स्थूलश्रीरसमष्टयुपहितं चेतन्यं वेशवानरः, 'वराद्‌ 

इति चोच्यते । विश्वे नरा प्रस्य इत्यर्थं विश्वशच्द: सवंशब्दपर्यर्यायः। तेन 

, चर्वनराभिमानित्वात वश्वानर:, इति विविध राजमानत्वाच्च विराट 
, इति चकारात पृणंत्वात्‌ पुरुष इति चोच्यते । 


प्रस्य विराट चतन्यस्य एषा समष्टि: स्थलशरीरम्‌ ` भ्रन्नविकार- 
त्वदन्नमयकोषः स्थूलविषयभोगायतनस्दाच्च स्थूलश्रीरमिति, इन्द्रि- 
पैस्तत्तदर्थोपलब्धेशच जाग्रद्‌ इति उच्यते । 


एतेषां चतुद्रिधशरीराणां या व्यष्टिः तत्तत्‌शरीरव्यक्ति: तदुरहितं 
खैतन्यं विश्व इत्पुच्पते। सुक्ष्मलिङ्गशरीरामिमानमपरित्प्रज्य स्थल- 
क्चरीरेष प्रविश्य तत्तत्‌, स्थलशरीरेपु सव॑ष प्रस्येकमहृम्‌ श्रहम्‌ ६त्य- 
भिमानवत्वात्‌ सवंशब्दस्र पर्यायतया विश्व इति अन्वथंसंशाँ लमते । 


प्रस्य विश्वस्य एषा तरात्‌ शरीरब्यंक्तिलक्षणा व्यष्टिः स्थूलशरो रम्‌, 
झन्ब्रविकारस्वाद्‌ एव हेतो: भ्रन्नमफ्कोशः, स्यूल मोगायतनत्वात स्थूल- 
इन्त्रयेरर्योपलम्म!च्च जांग्रत इति योय्यते । 


२१ | प्रण्यासेपश्करणम्‌ 


सूकम शरीर की भांति पूर्वोक्त चार पकार के श्यूल दारीर 'ये 
शरीर हैं? इस प्रकार से जब शरीरत्वेन रूपेण बुद्धि के विषय होते हैं 
ठव वन प्रथवां जलाशय की भांति समष्टि पद से.व्यवहृत होते है भोर 
जब नरशरीर, वानरशरीर, देवदत्तशरीर प्रांदि रूप में शनेफ बुडि 
फे विषय होते हैं तब वृक्ष या जल की भाँति व्यष्टि शब्द से व्यवहृत 
होते हैं। 

. विराट--इनमें स्थूल शरोरों की समष्टि खे उपहित चैतन्य को 
खैद्वानर प्रौर विराट्‌ कहते हैं। विश्वे नरा प्रस्य' इस व्युत्पत्ति के भ्रनु- 
सार समस्त प्राणियों में 'मैं' इस प्रहंकार के साथ विराजमान होता 
है अतः वेश्वानर भौर विविध प्रकार से शोभायमान होने के कारण 
विराट्‌ भी .कहा जाता है। यहाँ चकार पद से पुरुष भी उसकी संज्ञा 
सानी जाती दै । पूणं होता है भतः पुरुष है । 

विराट्‌ चैतन्य की यह समष्टि (स्थूल शरीर ) माता पिता के 
भुक्त भ्रश्न रस से उत्पन्न होने के कारण अन्नमयकोष, . स्थूल विषयों 
के भोग का-धायतन होने से स्थूळशरीर, भोर. इन्द्रियों द्वारा उन उन 
इन्द्रियों से ग्राह्म पदार्थों का भोक्ता होने के कारण जाप्रत मी कही 
जाती है । र 

इसी प्रकार इन चार प्रकार के स्थूल' शरोरों की व्यब्टि ( ततत्‌ 
शरीर व्यक्ति) से उपहित चैतन्य विश्व कहा जाता है । यह सूकम 
(लिङ्ग ) शरीर के प्रमिमान का परित्याग किये बिना स्कूले शरीर में 
प्रवेश करके समस्त स्थूल शरीरो में एक एक करके ( मैं, सें) इस 
अभिमान के साय व्तंमाम होता है। प्रतः सवं शब्द के पर्याय विश्व 
शब्द से अन्वर्थ नाम प्राप्त करता है । 

बिज्व--इस विश्व चैतन्य की यह भ्रलग, भलग शरोररूपा ब्पष्टि 
(स्यूंलदारीर) प्रश्न विकार होते के कारण अन्नसयकोष, स्थूल विषयों 
के भोग का भ्रायतन होने से स्थूसरारोर, भोर इत्त्रियो से ग्राह्म सदायो 
कां ग्रहं कै कारण जाग्रत कही जावी दै । 





कषव्याख्यठेदान्तसारे- ४२ 
विश्‍ववेश्‍वानरयोः विषयाबुभवप्रकारः 
तदानीमेतौ .. विश्ववेश्वानरो. दिग्वाताकेबरुणारिवभिः 
क्रमान्नियन्त्रितेन शत्रादीन्द्रियपञचकेन. फ्रमाच्छेब्दस्पह 
रूपरसगन्घान्‌,- अर्नीन्द्रोपेन्द्रयमभ्रजापतिंभिः छमान्नियन्त्रितेन 
बांगादीन्द्रियपद्चकेन क्रसाइ चनादानगमनविसर्गानन्दान्‌, चन्द्र- 
९ चे कर्णा] 
'वतुसुखशळूरा'च्युत क्रमान्नियन्त्रितेन मनोब्ुद्ध्यदद्वार चित्त।ख्ये- 
- नान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सङ्कल्पनिञ्चयाहङ्वार्यचेचाम्च सर्वा- 
` नेताच स्थलविषयाननुभवतः 'जांगरितस्थानो वबहिःग्रज्ञ 
इत्या दिश्रतेः । | 
तदानीं ( जाग्रदवस्थायाम्‌ ).एतो विश्ववैदवानरौ दिङ नियन्त्रितेन 
श्रोत्रेण शब्दस्य, वायुनियरित्रतेन स्वाचा स्पशँस्य, सूर्येनियन्त्रितेन नेत्रेण. 
रूपस्य, वरुणनियन्त्रितेन रसनेन्द्रियेण रसस्य, प्रश्विभि: नियन्त्रितेन 
घ्राणेन गन्धस्य, भ्रग्निनिय्त्रितेन वाचा वचनस्य, इन्द्रनियन्त्रितेन 
पाणिना घरादानस्य ( ग्रहणस्य), उपेन्द्रनियन्त्रतेन पादेन गमनस्य, 
यमनियन्धितेन पायुना विसर्गस्य (त्यागस्य), प्रजापतिनियन्भितेन उप- 
स्थेन भानन्दस्य, चन्द्रनियन्त्रितेत भ्न्तरिन्द्रियेण भनसा संकल्पस्य, चतु- 
भुंखेन ( ब्राह्मणा ) नियन्त्रितेन अन्तरिन्द्रियेण बुद्धया निश्चयस्य, शङ्ु- 
रनियन्वितेन भन्तरिन्द्रियिणाहङ्धारेण प्रहङ्कायंस्य, विष्णुनियन्त्रतेन 
चित्तेन चेत्य च स्यूलबिषयस्य भनभवं करतः । शृतिञ्च-जाग रितस्थानो 
बहिःन्मरशेः इति । 
ये दोनों विद्य घौर वंदवानर दिल्या से नियन्वित रत्र द्वारा शाब्द का, 
वायुनियन्त्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का, सूर्येनिर्यानत्रत नेत्र द्वारा रूप फा, 
वरुण नियन्त्रित रसना द्वारा रसका, ग्रदिवनी कुमार से नियन्त्रित घाणा 
दारा गंध का, रग्निनियंत्रित वाक्‌ से वाणी का, इन्द्र से नियंत्रित हाथ 
हारा प्रहश का ( पकड़ना ); उपेंद्र से .. नियंत्रित पैर से चलने का, यम 
से नियंत्रित ग्रदा से त्याग का "प्रजापति से नियंत्रित लिङ्ग से घ्रानंद 





ध्‌ प्रष्यारोपप्रकरण म्‌ 


फा, चंद्र नियंषिव घंतरिन्द्रिय मन से संकल्प का, चतुर्मुख से नियंत्रित 
बुद्धि दारा निएवय करने का, शद्भूर से नियंत्रित प्रहद्छार दारा प्रहं 
प्रीति विषय का प्रौर विष्णु नियंत्रित चित्त से चित्त में आने वाले 
स्थूल विषयों का भनुमव करते:हँ। श्रुति भी कहती है कि जागरित- 
स्यानो वहिः प्रश: । 


' विश्ववेश्वानरयोः अमेदगप्रतिपादनम्‌ 


अत्राप्यनयोः स्थूळव्यष्टिसमष्ठ्य योस्तदु पद्वितविश्ववैश्वा- 
नरंयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयज्ञलवत्तादूगत- 
घृतिविम्वाकाशपच्च पूर्ववदभेद्‌ः। एवं पठचोकृतपञचमृतेभ्यः 
स्थलप्रपञ्चोत्पच्ति; ॥ 

छत्रापि प्रनयोः स्थूलव्यष्टिसमष्ट्याः, तदुप हितयाविदवर्वश्‍वानर- 
योदच वनवत्‌ वनावच्छिन्नाकाशवत्‌ वृक्षवत्‌ वृक्षांवच्छिन्नाकाशवत्‌ या 
प्रभेंद: अथवा जलाशयवत्‌ तद्गतप्रबिन्बाकाशवत्‌, जलवत्‌ तद्गत- 
प्रतिविम्याकाशवद्वा धभेंदः । एवं पञ्चीङृतेम्यः' पञ्चमहामूते म्यः स्पूल- 
भूतानां तत्रपञ्चस्य चोत्पत्तिर्जायते । 

इस प्रकार स्थूल व्यष्टि से उपहित चैतन्य विदव प्रौर स्यूल समण्टि 
से उपहित चैतन्य वश्वानर भी वृक्ष और वन, प्रथवा वृक्षावच्छिन्नाकाक् 
झौर वनाच्छिन्ञाकाश, भ्रथवा जल भौर जलाशय प्रयवा जल प्रतिविम्बा« 
काश भौर जलाशय प्रतिविम्वाकाश फी माति भिन्न नहीं है कितु 
एक हूँ । 

इस प्रकार पञ्च महाभूतों से स्थूलमूर्तो तथा उनसे उत्पन्न जगत्‌ 
फी उत्पत्ति का क्रम वणंन समास हुप्रा । 


महाप्रपश्ननिरूपणम्‌ 
एतेषां स्थलसूक्ष्मकारणप्रपळ्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ 


क 


प्रपचोो भवति यथावान्दरबनानां समष्टिरेकं महद्धनं भवति यथा 





सव्यासख्यवेदान्तसारे- न Rv 


वाऽत्रान्तर जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः। एतदुपदितं 
बश्वानरादीइवरपरन्तं चतन्यमप्यवान्तरचनावच्छिन्नाकाशत्रद्‌- 
वान्वरजळाइयगतप्रतिविम्याक़ाशवच्च कमेब । आभ्यां मद्दाप्रपञच- 
तदुपद्वितचतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डबद्विबिक्त सदनुपहितं चन्यं 
“सरा खल्विदं ब्रह्म! इति वाक्यस्य वाच्यं भवंति !वविक्त सल्ल 
ध्यमपि भवति ! | 

एवं वस्ट्‌न्यवस्त्वारोपोऽष्यारोपः सामाम्येन प्रदशितः॥ 

एतेषां स्थल-सूकम-कारणाख्यानां प्रपञ्चानामपि समः एकः 
महान्‌ प्रपञ्च; भवति । यथा तृक्षाणां समष्टिः वनम्‌ तथा वनानां 
समष्टि; एकं महद्वनं भवति 1 यथा वा भ्रवान्तर्जेल'नां समष्टिः जलाशयः 
तथा जलाशयानां: समष्टिः एको महान्‌ जलाशयः भवति । एवम ` 
ग्रवान्तरप्रपञ्चोपहितचेतन्यं विश्ववैश्वानरादीश्वरपयेन्तमपि वनाव- 
च्छिन्नाकाशवक्षावच्छिकाशयोरिव, यथा वा जलाशयावच्छिन्नाकाश= 
जलावच्छिन्नाकाशयोरिव वा एकमेव । 

द्राम्यां महाप्रपंच-सद्ुपहितचतन्याम्यां चाभिन्नं तप्तायः पिण्डवत्‌ 
प्रविविक्त पृथक विवेक्त मशक्यं सत्‌ भ्रनुपहितं चैतन्य ( शुद्धं चेतन्गं ) 
सबं खल्विदं ब्रह्म? इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति, अन्यो न्यतादात्म्या~ 
घ्यासेन विविक्त सत्‌ लक्ष्यमपि भर्वात । 

एवं सच्चिदानन्दात्मके चैतन्ये वस्तुनि भरज्ञानादिसकलजड समूहस्य 
पु वाणतस्य भ्रध्यारोप: सामान्येन (संक्षेपतः) वितः 

इन स्थूल-सुक्ष्म, भौर कारण प्रपंचो की समष्टि भी एक महा- 
.प्रपंच कही जाती है । जसे वृक्षों की समष्टि वन भ्रोर वनों की समष्टि 
एक महा वन है | भ्रयवा जेसे जलों की समष्टि जलाशय प्रौर जलाशयों 
की समष्टि का एक महान्‌ जलराशि है वैसे भ्रवान्तर भ्रपंचों से उपहित 
चैतन्य ( विश्व-वंद्वानर से लेकर ईषवर तक ) नाकाश तथा 

रा की भाति या जलशयप्रतिबिम्वाकाश् तथा जलं प्रतिबिग्बा- 


भाँति एक हौ है।' 
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प धषष्ण्सोपश्रकरणख्‌ 
इन महाप्रपंचों ओर उनसे उपहित चंतम्यो से ध्वभिन्न होकर भनु= 


` पहित ( शुद्ध ) चैतन्य 'सवं खल्विदं जह्य' इस महावाबय का वाच्यार्थ 


है। बहो भिन्न होने पर लक्यार्थ दै । धर्यात्‌ असे लोहा प्रग्नि में जब 
तप जाता है तव उसके स्पशं से जल जाने पर मैं प्राग से जल गया, 
या लोहे से जल गया' इस प्रकार के व्यवहार होते हैं । वस्तुतः भाग 
से हौ जला जाता है लोहे से नहीं, किंतु जब लोहे फो घरि माना जाय 
या प्रगत भौर लोहे में तादासम्पाच्यास . माना जाय तभी दोनों व्यव- 
हार वन सकते है । इसी प्रकार महाध्रपंच तथा तदुपहित चंतन्य के 
साथ अन्योन्यतादात्म्याध्यासापन्न जो शुद्ध चैतन्य बही.'सयं खल्विदं 
ग्रझ' वाक्य फा वाच्यार्थं है । भ्रोर जव महाप्रपंच प्लोर तदुरहित चैतन्य 
से शुद्ध चैतन्य को अलग मानते है तो वही “सर्व खतिवद ब्रह्म का 
लक्ष्याथं होता है । भर्पात्‌ जैसे "प्रयो दहति, में मुख्यार्थं का बाघ होने 
पर 'प्रय:” पद की भयः सम्बद्ध भग्नि में लक्षणा होती है लोहे का भगिन 
जलाता है यह सक्षयार्थं बोष होता है वैसे महाम्रपंचोपहित चैतस्य 
“हद? का मुख्यायं भौर घनुपहित चैतन्य ब्रहा' के मुख्पाथं का एक 
होना बाधित हुप्रा तब इदं पदार्थ हे. विशेषणांशका परित्याग कर देने 
पर हुक्षणा द्वारा इदं प्रौर ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाती है । 

इस प्रकार सत्‌ चित्‌ प्रानद रूप चैतन्य यस्तु में प्रज्ञान आदि 
सकल जड समूह रूप॒धवस्तु का प्रध्यारोप संक्षेप से वर्णित किया 


पया है! 
बादिमते प्रत्यकचेतन्यस्वरूपम्‌ 
इदानीं प्रत्यगात्भनीदमिद्मयमयमारोपयतोति विशेषत उच्यते। 
अतिप्राकृतस्तु--'आत्मा वे जायते पुत्र: इत्यादिश्रतेः स्वस्मि- 
शिव स्वपुन्ने5पि. प्रेमदझंनात्पुत्रे पुष्टे नष्ट चाहमेव पुष्टो नष्ट इचेत्या- 
रनुभवाच्च पुत्र आत्मेति षदृति। . 
चार्षाकस्तु-“ध घा एप पुरुषोऽत्नरस्रय' इत्यादिशतेः शरदो 


'सव्यास्यवे दारतसारे- ६ 


शुः हात्स्वघुत्रं परित्यञ्यापि स्वस्य निर्गमद्शनात्स्थलो5हं ङशोऽ 
हमित्याद्यनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति बदति। ` 
अपरश्चार्वाकः--ते ह॒ प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य ज्यु? 
इत्या दिश्रतेरिन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभारात्काणोऽहं बधिरोऽ 
एमित्यायनुमवाच्चेन्द्रियाण्यात्मेति बदति । 


अपरश्चारवाकः-'अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय? इत्यादि श्रतेः 
प्राणामाव इन्द्रियादिचलनायोगादहमशनायावानहं पिपासाबान 
इत्यायनुभवाच्च प्राण आत्मेति वदति। | 

अन्यस्तु चावाकः-'अन्योन्तर आत्मा मनोमय? इत्यादि श्रतेमं- 
नसि सुपे प्राणादेरभावादहं रुङ्कल्पवानहं विकल्पचानित्याद्यन- 
भवाच्च मन आत्मेति वद्‌ति । 

बौद्धस्त--“अन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमय? इत्या दिश्रते: कतुर- 
भावे करणस्य शक्त्यभावादहं कर्ताऽहं भोततेत्याचनभवाच्च बुद्धि 
रात्मेति वदति । 

प्राभाकरताकि+)-तु 'अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इस्या दिः 

श्रतेजुदृध्यादीनामज्ञाने लयदर्शनादहसज्ञो5दमज्ञानीत्याद्यनुभवा- 
टचा ज्ञानमात्मेति बदतः। 

„ _ भाइस्तु-प्रज्ञानघन एवानन्द्सय' इत्या दिश्रतेः सुषुप्तौ प्रकाशा- 
अकारासद्भात्ान्मामहई न जानाभीत्यायनुभवाच्चाक्षानोपहितं 
च तन्यमात्मेति वदति । 

अपरो बोडः-भसदेवेदमम्र आसीत्‌? इत्यादिश्रुतेः सुषप्तो सर्बी- 
आवाद सुषमी नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामशेविषयाडुभ- - 
ब्राथ शन्यमात्मेति बद्ति॥ 

ईरवरचंतन्ये - सामान्यतः . महाप्रपच्चाष्यारोपप्रकारमुफ्त्वा इदानी 
पा प्रयम्‌ वादी इदमारोपयति इति विशेषत: प्रारोपस्य प्रकार 





चुत्रात्मवादिनः । अतिप्राङृताः=सयूस बुदधयसतु स्वस्मिन्‌ इव स्वंपुत्रेईपि 
म्रेमव्ंनात्‌ पुत्ने'नष्टे भ्हमेय नष्टः, पूत्रे पृष्टे घ्रहमेव पुष्टः. इत्या- 
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घनुगावतू, 'भात्मा वै पुत्रनामासि' इति श्रुतेश्च पुषः प्रात्मेति वदन्ति । 
एवं सर्वत्र 'पहूं' पदवाच्यः पुत्र एव घारमा इति सिढम्‌। यद्यपि झति- 
प्राकृतस्य शुस्युपन्यासो न युक्तः तत्म्रामाण्यानंगीकारात्‌ तथापि सिद्धा- 


` नतिना ततप्रामाण्याङ्गोकारेण तदुपन्यासः कृतः । 


स्थूलशरीरात्मवादी 'चार्वाकः- तु झग्निना प्रदीसग्रहात्‌ स्वपु्ं परि- 
रृमज्यापि स्वस्प निर्गंमदर्शनात्‌, स्यलोऽहं, छृशो5हम्‌ इत्याद्यनुमवात्‌ धस 
चै यः भ्रोषघीनान्नादीनां रेतोल्पेण परिणतानां परिणामः स एष 
शिर: पाणयाद्यात्मकः पुरुषः अन्तरसदिकारः तेनेवोपचीयमानः इत्य- 
थिकायाः “स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः इत्यादिशुतेशच स्थुलशरी रमेव 
वह! पदवाच्यः प्लात्मा। पुत्रस्य ग्रात्मत्रप्रतिपादिका 'भात्मा वे पुत्र 
नामासि' इति श्र तिस्तु पुशस्य- प्रियस्वमाह इति यदति। भन्न 'चाद- 
वृहस्पती पुंसि शोभनेत्यभिधेयवत्‌' “इति विद्वकोशमतेन चारु: बृहस्पति; 
तस्य घाफः सतम्‌, यणि चार्वाकः इति सिद्धति । प्रकगतौ घनि श्राकः 
एति सिदः। 
इन्द्रियार्मवादी अपरः लोकायवचार्वाकः तु--'तेह प्राणाः प्रजा- 
पतिमेस्थ ब्रूयु” इति श्रतेः, अन्न प्राणाः इन्द्रियाणि । ते च प्रजापति- 
भेत्य भूयुः इत्यनेन गमनस्य वचनस्य च चेतननिष्ठत्वैन इन्द्रियाणां 
चेतनस्वमाश्षवणीयम्‌ । इन्द्रियाणाममावे ( उपरमे ) सुषुप्तौ देहवलन- 
स्य चेतनेकायेस्प भ्रदर्शन त्‌ , काणोऽहम्‌ , बधिरोऽदम्‌ इश्यादिव्यव हारे 
इम्द्रिपकाणरघस्य “भ्रहमि' इन्द्रियवधिरत्वस्य च ग्रहमि प्रनुमवात्‌ 
्रह' पदवाच्यानि इन्द्रियाणि प्रारमा न देहः इति वदाति । भर्प मते 
“स॒ वा एष' इत्यादि शुतिः स्यूलदृष्ट्यमिम्रायेण भन्या बाइये दुस्य 


. भौवनादौ स्मरणं न स्यात्‌ । स्यूलोऽहमित्याद्यनुमवस्तु देहस्य तादात्म्या- 


च्यासात । 
प्राणा्मबादी अपरइचावीशुस्तु-प्राणाभावे रथया मरण 
हाले पन्नाथलाभेन प्राणस्य ब्रोबल्यात इन्द्रियादिचलनायोगात्‌, पर्द 
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पिपासावान्‌, भ्रहं बुमुक्षावान्‌ इत्याद्यनुभवात्‌ 'अम्नभयादन्यः प्रान्तरः 
प्रात्मा प्राणमयः इत्ययिकया 'प्रन्यो5म्तर; श्रात्म्म प्राणमयः! इत्यादि- 
श्रुतेश्च 'पहं” पदवाच्यः प्राण एव भ्रात्मा इति वदति । भ्रस्थ मते 'ते ह 
प्राणाः? इत्यादिश्वुतिः इन्द्रियाधिष्ठातृदेवतामिप्राया अन्यथा 'योहं चक्षुषा 
रूपं पश्यामि, स एवाहं त्वगिस्दियेण स्पृशामि' 'इत्याद्यनुभवविरो घ; 
स्पात्‌’ । 
मन शात्मवादी . अन्यइचावा कस्तु -प्राणमयादन्यः श्रन्तरः 
झात्मा मनोमयः इत्यथिकाया। 'भ्रन्यो5न्तरः प्रात्मा मनोमयः' इति 
भुतेः' मूचर्छादो मनसि सुस प्राणादेविलीनत्रस्य दशंनात्‌ , प्राणप्रवृत्ते: 
मनोधीनत्वात्‌ , भ्रहं संकल्पवान्‌ इति मनोधमंत्य 'श्रहमि’ भ्रनुभवाच्च 
"अह पदवाच्यः मन एव भ्रातमा, इति वदति । ग्रस्थ मते एकस्य मनसः 
झात्मत्वपुचितमू । | 
८ बुद्धिरेवात्मेतिवादी योगाचार मताबलम्यी बौदुधस्तु-मनोमया- 
दन्यः न्तरः , धात्मा विज्ञानमयः इत्याथकायाः 'भनन्योऽन्तरः 
परात्मा विज्ञानमयः? इति श्रतेः, सुखादिशानकरणात्वेन मनसः भ्रनुमा- 


नात्‌ सवत्र करणातिरिक्तस्य कतु दशनात्‌ कतु रभावे करणस्य दाइत्य- 
भावात्‌ , हू कर्ता, भह भोक्ता इतिकतू त्वेन, भोवतृत्वेन चकरणातिरिक्त ` 
स्यानुभढाच्च बुद्धि: ( क्षणिकविज्ञानम्‌ ) भ्रात्मा इति वदलि । 

अज्ञानात्मवादिनो प्राभाकरताकिंको_तु-विज्ञानमयादन्यः अ्रतरः 
भात्मा धानन्दमयः इत्यथिकायाः “भन्यो5न्तर ्रात्मा आनन्दमय: इहि 
भुतेः, सुषुसी बृद्धघादीनां ज्ञानसुखदुःखेच्छाटरेषभ्रयरनाहृष्टानां ) ज्ञान 
सिम्ने प्रतएव अज्ञाने किन्तु ज्ञानाद्यारये प्रात्मनिः यदा वै पुरुष: स्व 
पिति इति श्रुतिषु लयदशनात्‌, प्रहमज्ञः; ग्रहं ज्ञानी इति ज्ञानातिरिक्ततवेः 
भनुभवाच्च अहं पदवाच्यः घ्रज्ञानमात्मेति वदति । | 

यद्यपि प्राभाकरतकिको-न थ्रात्मा घानन्दरूपत्वेन स्वीकृती. किन 

तुखाश्रयत्वेन, नापि ग्रशानरूपत्वेन किम्तु ज्ञानाधयस्वेन, नापि शानाश्र 
यस्य श्ञानभिन्नतवेन घशानरूपत्वं वक्तु युक्तम्‌ वेदान्ताभिभछश्य ज्ञा 


= ब. 
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नस्य प्राभाकरैस्तार्किकर्वा धनज्ञीकारात्‌ तथापि तेन चिद्रूपः प्रास्मा 
स्वीक्तियते किन्तु शानाश्रयः जडः, अभ्नादिदच, एवम्मूतदच वस्तुतः न 
ग्रात्मा “सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यदिथुत्या भ्रात्मनः ज्ञानरूपत्ताया- चिद्रूपताया: 
प्रतिपादनात्‌ । तस्मात्‌ एताम्यास्ू ग्रात्मत्वेन स्वीकृतः भवादिसिद्धि: जडः 
पदार्थःवस्तुतः प्रज्ञानमेव स्यापि जडत्वे सति प्रनादिलात्‌ । अतः तेषां 
मते भशाने एव भात्मत्वश्रम: । तच्चाज्ञानम सुखाश्चयत्वेन म्रानन्दमयो 
भवति। . | 
प्रज्ञानोपहितचैतन्यात्मवादिनो आट्टाः कोमारास्तु-एुषुतो “मुखः 
महमस्वाप्सम्‌' इत्युत्यितस्य परामर्शोपपत्तग्रे भरात्मनः वोषात्मकत्वं 
स्वीछियते । सच बोघांरः प्रकाशकः । नहि तत्र इन्द्रियाणों मनसो 
बा व्यापारः सुधुप्तो तेपां व्यापाराभावात्‌ । नापि प्रविद्या प्रकाशिका 
तस्याः जडस्वात्‌ । एवं सुषु्तो 'न किन्चिदवेदिषम्‌ इत्युत्यितल्य परा- 
भर्शोपपत्तये ग्रात्मनः द्रव्यास्मकस्वमपि प्रप्रकाशांशः स्वीक्रियते । तेन 
सुषसौ प्रकाशाप्रफाशसदू भावात्‌ 'भहं माम्‌ न जानामि' इति प्रनुमावात्‌ 
झात्मनि कतंरि भासमानेऽपि “माम्‌, इति कर्मरवमपि तस्मिन्नेव ज्ञाने 
भासते । इति झात्मनः ज्ञानाज्ञाना्मकस्वेनस्वीक रणीयरवात्‌. प्रज्ञानघन 
एवानभ्दमयः इति भुतेशच अञ्ञानोप हितं चैतन्यमात्मा इति वदन्ति। _ 
शून्यात्मवादी अपरो माध्यमको बौद्धस्तु-इदं नामरूपात्मकं 
जगत्‌ भन्ने सृष्टेः प्राक्काले प्रसत्‌ शून्यमेव प्रासीत्‌ इत्यथिकायाः “भ्रस- 
देवेदमग्र भ्रासीत! इति श्रते३, सुषुसो 'नाहमासम्‌' इति सुसोस्थितस्य 
निजामावपरामशंविषयकानुमवात्‌ च न द्रव्यबो घारमव स्वमारमनः किन्तु 
सर्वामावरूपशून्यमात्मेति बदति । 
इद्र चेतन्य में सामान्यतः महाप्रपंच के भ्रध्यारोप की प्रक्रिया 
बता लेने फे वाद प्रव कोन वादी प्रस्यगात्मचेउम्य में क्या आरोप 
फते करता दै, इसका प्रकार बताते हैं-- | 
ुत्रात्मवादी-स्यूल मति वाले लोग 'भ्रात्मा वे जायते पुत्र 
इस श्रवि, भपनें दह की भाँति प्रपने पुन के देह के प्रति भगाष झेक 
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दोना इस युक्ति, भोर पुत्र की. पुष्टता फो धपनी पुष्टता घौर उसको 
नष्टता को प्रपती नष्टता का अनुभव होने से "पुत्र हो धात्मा दै! घोर 
यही प्रहं पद फा वाच्य है ऐसा मानते हैं । 

चवोक--जो स्थूल शरीर को ही घाटमा मानता है, उसका मत 
है फि घर में अग्नि के लग जाने पर पने प्रिय पुत्र फो जलते घर में 
` स्यागकर अपना सर्वथा प्रिय देह लेकर प्राणी भाग जाता है सतः प्रपना 
देह सवं प्रिय है, इस युक्ति, देह की स्थूक्षतां तथा दुबंलता पर “मैं छृश 
है, में स्थूल हैँ इस प्रकार के अनुभव, तथा 'स वा एष पुरषोऽन्नरस 
मयः' इत्यादि श्रतियों के प्रनुसार स्थूल देह ही 'अहं' पद वाच्य घारमा” 
है। पत्र को प्रौत्मा. कहने वाली भ्रति "पुत्रको सर्वाधिक प्रिय माञ” 
बताती है । चार बृहस्पति का नाम है। प्रक गतो घातु से घन प्रत्यय 
करने पर धाकः वनता है। इस प्रकार चार श्रौर झाकः में यण हो 
जाने पर चार्वाक शब्द बनता है । प्रतः' “बृहस्पति का मत? यह चार्वाक 
शब्द का अर्थं होता है । 

लोकायतचावीक-जो इन्द्रियों को परात्मा मानता है उसका 
सत है किते ह प्राणाः प्रजापतिमत्य ब गुः' इस श्र ति में प्राणा: फा 
थथ इन्द्रिय है। उनका प्रजापति के समीप जाना भौर बोलना ग्ादि 
"कियाय चतन होने पर ही बनती हैं । प्रतः इन्द्रियां ही चेतन घात्मा 
है । इन्द्रियों के उपराम काल (सुषसि) में देह कां-चलना नहीं देखा जाता 
इस युक्ति, ओर इन्द्रियों में विकार होने पर “मैं काना है, में बहरा हू 


इन अनुभवों, से 'प्रहं” पद वाच्य इन्द्रियां ही भ्रातमा है । इनके मत में | 


सवा एष' इत्यादि श्रुति तो मोटी दृष्टि से कहती है । प्रन्यथा प्रति- 
क्षण विनाशी देह द्वारा बाल्य में देखी हुई वस्तु का यौवन में स्मरण 
नहीं होरा चाहिए था । मैं स्थूल हू, यह प्रनुभव भी इन्द्रिय भ्रोर देह 
में एकता का भ्रष्यास होने से हा है। 

आणास्मवादौचार्वाक--का मत है कि--प्राणों के निकस जाने 
परं अथवा मरण काल में घसत प्रादिके प मिलने से णव पाण. दुर्दल 


६१:०० . श्रष्यारोपप्रकरणळ 
होता है वव एन्द्रियों का चेलना पन्द हो जाता है इस युक्ति, में प्यासा 


: हूँ, मैं सुखा है, इस अनुभव झोर “'अन्योधत्तर) भ्रात्मा प्राणमयः' इसः 


अति फे प्रनुतार' “रह” पदका वाच्य प्राण है। इनके मत में 'ते ह 

घराखाः-<इत्यदि श्रुति में प्राण पद इन्द्रियों के भ्रषिष्ठाता देवता के. 
लिए फहा गया है। यदि ऐसा भ्रथं न मानें तो 'जो में नेत्र से रूप 

निहारता हूँ, वही में त्वगिखिय से स्पर्श फरत! हूँ, यह अनुभव नहीं: 
बनेगा । वर्योकि इन्द्रियों कै नेक होने से दर्शन भोर स्पर्शन क्रियाः 

विभिन्न इन्द्रियों का कायं है । 


मन को भात्मा मानने बाला चार्बाकर-फहता है.कि 'भ्रन्योडन्तर 
झात्मा मनोमय:' इपं श्रुति, मूर्च्छा पादि में मनके सो जाने से प्राण का 
विलय होना तथा मन के श्रघीन प्राणों की प्रवृत्त. होना रूप युक्तियों 
से, तथा “मैं संकल्प करता हूँ” मैं विकल्प, करता हूँ! इन अनुभवों से: 
झह? पदका वाच्य मन ही श्रात्मा है । इनके मत में एक देह में भ्रनेक' 
इन्द्रियां प्रयवा प्राण परात्मा नहीं है किन्तु एफ मन ही प्रात्मा है । 


योगाचार बौद्ध--का मत है कि “धन्योच्न्तर; प्रात्मा विज्ञान- 
मयः' एस श्रुति, सन की सत्ता का सुखशान के करणा के रूप में भनुप्रान 
किया खाना सवंत्र कर्ता ्ौर करण में भेद भी सिद्ध होना, कर्ता केः 
विना फरण में शक्ति नहीं देखा जाना इन युक्तियों प्रोर “मैं कर्ता 
हे, मैं मोक्ता हूँ' इस रूप में फरण से भिन्न कर्ता शौर भोक्ता के 
अनुभव से बुद्धि ( क्षणिक-विज्ञान ) भातमा है । 


प्रामाकर-गौतम-कणाद्‌-का मत है कि-परन्योऽन्तरः प्रात्मा: 


झानन्दमयः, इस भ्रति, सुषुत्तिकाल में बुद्धि ( ज्ञान :), सुख, दुःख, 
इच्छा, दोष, प्रयतत भौर धदृष्टो के शान से भिस्न 'भ्रतएव, भ्रशानरूफ 


` किन्तु शात के प्राय सात्मा में.लय होता इन युक्तियों से, तथा मैं 


भशानी हूँ, मैं ज्ञानी हे' इन अनुभवों से. “ग्रह पद का वाच्य शान से, 
ग्रस्य धर्यात्‌ प्रशान.ही प्रात्मा. है । | 


अव्यास्यवेदाम्ससररे- [ ९२ 
यद्यपि प्रामाकरों तथा ताकिकोंने न तो णात्माफो भामन्द्र रूप 
माना है भौर न तो शान रूप ही किन्तु सुख का आश्रय भीर शान का 
भाथय ही माना है । एक में झाघाराधेय माव सम्बन्ध नहीं होता भतं: 
ज्ञान से भिन्न अतएव प्रशान ही प्रात्मा सिद्ध होता है । क्यीकि वेदा- 
न्तियों के मतमें प्रज्ञान का जो स्वरूप है वह प्राभाकरो तथा ताकिकों ने 
स्पीकारा नहीं है। तथापि इन लोगों ने ध्रात्मा को चिद्रूप नहीं 
स्वीकारा है किन्नु ज्ञानाय, स्वतः जड, पीर पनादि प्रात्मा माना है । 
जो वेदान्तियों के मत में “सत्यं ज्ञानम्‌-' अति के प्रतिकूल होने से 
अज्ञान रूप ही सिद्ध हो जाता है । 
कुमारिलभट्ट--का मत है कि-सुषुसि वेला में “मैं सुख से सो : 
रहा था उस समय कुछ पताही नहीं चल रहा था? यह धनुभव | 
जाग्रत प्रयस्या में होता है । भरत: सुषुस्ति काल -के सुख का अनुभव 
करने वाल! धात्मा बोधात्मक है। वह बोधांश प्रकाशक है । क्योकि 
सुषुसि में इंध्रियों और मन का भी व्यापार नहीं रहता । श्रविद्या भी 
प्रकाशिका नही कहीं जा सकती । क्योकि वह जड़ है। इत प्रकार 
सुषुसि में 'न किञ्चिदवेदिषम्‌' ज्ञान फो उपपत्ति के लिए प्रात्मा को 
ब्रव्यात्मक स्वीकारा जाता है ।. वह ग्र्रकाशक हे। प्रतः सुषसि में 
प्रकाश भौर प्रप्रकाश की सत्ता भी रहती है। 'प्रहं मामू. न जानामि” 
इस धनुभव से भी यह सिद्ध होता है कि 'घ्रह पद का वाच्य प्रात्मा 
रूप कर्ता है जो “माम्‌' पद के वाच्य धारमा को कमं भो सिद्ध करता 
है । भोर एक ही श्रासमा में 'प्रह' पद से ज्ञानाटमक्स्व तथा "मामू न 
जानामि’ भ्रंशः से धज्ञानात्मकस्व भी स्पीफाई है। इस प्रश र भ्रज्ञानो- 
पहितचेतन्य प्राश्म। भ्रहं पद का वाच्य सिद्ध होता है । श्रुति भी 'प्रन्नान 
घन एवं धानन्श्मयः” कहती है । 
 साध्यंसिकबोद्ध फा--सत है कि-'झसदेबेदमग्र ध्रासीत' ईस 
सुति, सुषु में “मैं नहीं था' इस -प्रकार सीकर उठने पर प्रपने प्रभाव 
` का परामश होने से श्रार्मा का द्वव्यॉस्मफरव ( अप्रकाशकत्व ) एवं 
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चोघात्मफत्य ( प्रकाशास्मफरप ). मानना सावित महीं कितु सर्वा माव रूर 
झान्यश्व ही ध्रारेमा 'पहुं' पद का याच्य है । 


पुत्रादोनामारमत्वखणडनम्‌ 


पतेषां पुत्रादीनामनास्मत्वमुच्यते । एतेरतिप्राकृतादिवादिमि- 
रुक्तेष भुतियुक्स्यनुभवाभासेषु पूवपूर्वक्तश्रुतियुक्‍त्यनुभबामाताना- 
मुत्तरोत्तरभ्र तियुक्त्यतुमवःभासे रात्मत्रवाधदशनात्पुत्रादीनाम - 
नात्मर स्पष्टमेव । किं, प्रत्यगस्थूलो5चक्ष रप्राणाऽमंना अकत्तों 
'चेतन्यं चिन्मात्रं सदित्या दिप्रबलश्र तिबिरोधादुर्य पुत्रादिशून्य- 
पय्यन्तस्य जडस्य चेतन्यभास्यख्रेन घटादिवदनित्वरदददं ब्रह्मेति 
विद्ठदनुभवप्राबरयाश्चतत्तच्छरुतियुक्त्यनुभग्रामासानां बाधितलादपि 
पुन्ना दिशून्यपरेन्तमखिलमनास्मै्र। अतस्तत्तद्भासकं नित्यशुद्धः 
लुद्धमुक्तसत्यस्त्रमावं प्रस्यकच तन्यमेत्रात्मवस्तु इति वेदान्त बिद्द- 
नुभषः। एवमध्यारोपः ॥ ` र 

एतेषां 'प्रत्यकचंतम्यस्वेन वणितानां पुब्रादिशून्यप यंन्तानामनार्म- 
त्वमुच्यते । एतैः चादिभिः अतिप्राकृतादिभिः उक्त षु श्रति युक्‍त्य-नु म- 
वाभासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्षृति-युवय-नुभावामासानामुत्त रोत्तरश्षृति-युक्टयनुम- 
वाभासैरात्मत्वबा घदशनात्‌ पुत्रादीनामनात्मत्वं सिद्धमेव । न च तहि 
'ग्रहम्‌' 'प्रहम्‌' इति प्रत्ययविषयः घारमा कीट्टश इति चेत्‌ म्पृणु वक्य- 
माणाः पुत्रादीनामातमत्वसाघकवाधकप्रवलश्षुतयः । तत्र 


'पुत्रादीनोमात्मतवस।घकश्च, तयः तेवामारमत्ववाष ऋप्रवल श्षुतय: ६ 
१. आत्मा वे पुत्र नामाति । १० (करिचद्‌ धीर: ) र प्रत्य गात्मा - 
ः नम च्छत्‌ । 
२. स वा एष पुरुपोऽन्नर- २. अस्थूलमण्व हृस्व मदीषं म्‌ | 
समय; । 


३. तै ह प्राणाः प्रजापति पितर- १. अचक्षुः थोर तदपारिषादम्‌। 
भेत्य ब्रगु: । 





सप्पाश्णपपान्वसारे- ९४ 
४, ब्न्येऽन्तरः झास्मा ग्राणमयः। ४. अप्राणो ह्यमनाः) शुभ्रः । 
५, झन्योञ्न्तर; म्रात्मा मनोमयः । १. घनन्तशचात्मा विश्वरूपो 


हकती ! 
६. पन्योऽन्तरः आत्मा विज्ञान- ६. नचास्ति वेत्ता मम चित्‌ः 
सयः। सदाहम्‌ 
७. प्रज्ञानघन एद आनन्दसयः। ७. चिन्मात्रोऽहं सद! शिवः । 
८. असदेवेदमग्र भ्रासीत्‌ । ८. सदेव सोम्येदमय श्रासीत्‌ । ' 


एमिः प्रप्य, अस्थलः, भचक्षुः घप्राणः, धमना ग्रकर्ता, चतन्यम्‌ , 
चिन्मात्रम्‌, सत्‌, इत्यादिभिः प्रवलश्जतिस्थितेः पदेः विरोधात्‌ धस्य 
पुज्ञादिशून्यपयन्तस्य जडस्य भास्यत्वेनं ( प्रकाइयस्वेन ) घटादिवद्‌ ध्नि- 
त्यत्वाद्‌ , 'घह ब्रह्मश इति विद्ृदनुभवध्रावल्यात्‌, पुत्रादिशून्यपयन्तस्य 
शनात्मत्यस्थ घटादिवत्‌ अनित्यत्वं चतन्यप्रकाश्यत्वस्य सिद्ध: ।. अतः 
पुच्रादिशून्यपयंन्तस्य -भासकं नित्य-शुद्ध बुद्ध-मुक्त-सत्मस्वभावं प्रत्यप 
चतम्यमेवारमा वस्तु इति वेदास्तविद्ददनुभवः । स च स्वयं प्रकाशः । 
हात्ययं पुरुषः स्वयं ज्योतिः, प्रात्मेवास्य ज्योतिः इत्यादिथुतयइच स्वयं 
प्रकाशत्वे प्रमाणानि ।- : नवमध्यारोपः वशितः। 

कितु हमं ग्र प्रत्येक चैतन्य रूप में वादियों द्वारा वित पुत्र से 
लेकर शम्य तक भ्रात्मा के स्वरूप का खण्डन करेगे । क्योंकि. इन 
वादियों ने जिन श्रति, युक्ति भ्रोर धनुभावामासों से प्रथमवादी के 
श्रुति, युक्ति, भनुभवामासों का बाथ बताकर उनके द्वारा वरत 
थात्मा का घन्पया स्वरूप बताया है उन्हीं से यह सिद्ध हो जाता है 
कि पुत्र से लेकर हाम्यपर्यन्त कोई भी अहँ पद वाच्य भात्मा नहीं है ! 
पौर प्रत्यक, भ्रस्थूलः, भ्रचलुः, प्रप्राणः, प्रमनाः, भ्रकर्ता, चेतण्यम्‌, 
चिन्‌मात्रम्‌, सत्‌ इत्यादि प्रबल श्रुतियों से सिद्ध होता है कि पुत्र से 
लेक्र शून्य पर्यन्त जड़. दै, चेतन्यभास्य है, घट भादि की भांति 
ह्रनित्य है । फिर यह प्रश्‍न उठता है कि 'अह ब्रह्म' इस प्रकार बिद्वदनु 
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भूत आतमा क्या वस्तु है, ठीक है॥ जब पुत्राषि से शून्य पर्यन्त में 
झनात्मत्व, घनित्यल, 'चैतन्यप्रकाद्यत्व सिद्ध हो गया । तब सिद्ध 
होता है फि नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य-स्व भाव, प्रत्यकचेतन्य ही 
धात्मा है प्रौर वह ही वस्तु है, वह स्वयं प्रकाश है । प्रत्रायं पुरुषः 
स्वयं ज्योतिः, भात्मेवास्य स्वयं ज्योतिः' इत्यादि श्रुतियों फे प्रनुतार 
धात्मा स्वयं प्रकाश सिद होता हे म्तः भात्मा का प्रफाणक अन्य 
प्रफाश मानने कौ प्रावदयकता नहीं होती यह वेदांतियों का भनुभूत 
मत है। ° 


विशेष--यहाँ स्वभावतः दो शंकायें उत्पन्न होती हैँ । 
(१) जो लोग वेद नही मानते भवा वेद को प्रमाण नहीं 
मानते उन लोगों ने घपने पक्ष के समर्थन में थेद को प्रमाण रुप में 


क्यों उपस्थित किया ? 


(२) जब वेद स्वयं प्रमाण है तब उसके हारा पुत्राविको फा 
झात्मत्व कथन प्रप्नामाणिक कैसे कहा जा सकता है ? 

प्रथम प्रश्‍न-पर तो हम कह सकते हैं कि झतिप्राकृतों, चार्वाकों, 
बौद्धो ने यद्यपि श्रुतिियों का उपन्यास नहीं किया तथापि जिन सिद्धांतों 
का उन्होंने प्रतिपादन किया उनके पक्ष में श्रुतियां भी हैं। यदि हम 
उनके सिद्धांत को प्रप्रमाणिक कहेंगे तो वे उनके पक्ष का समर्थेन करने 
वाली श्रुतियों को परप्रामाणिक सिद्ध फरके तुष्ट होंगे ।प्रतएव वेदान्तियों ने 
उनके सिद्धांत को पूर्वपक्ष बनाने की दृष्टि से श्रुतियों का उपन्यास 
किया तथा उन थुतियों का समन्वय भी किया । 

दूसरे प्रश्न--पर तो यह कहा जाता है कि कोई भी श्रुति 
प्रप्रमाण नहीं है। क्‍योंकि पुत्र को घारमा कहने वाली शति का भी 
तात्पर्य प्रात्म प्रतिपादन में ही है । हाँ, उनके द्वारा कथित पुत्र में 
ग्रात्मत्व नहीं है क्‍योंकि वस्तु विवेचन के दो प्रकार होते है। एक तो 
त्यूल से सुदम का प्रतिपादन करना । दुसरा सूक्ष्म से स्थूल का प्रति, 
i 


A १ , 
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पाइन करना । प्रथम प्रकार में स्थूल श्रसत्य को वताते तथा उनका 
अण्डन करते हुए सूकम तक जाना जाता है । जेते स्थूलारन्धतीन्याय ते 
 घरन्धती का ज्ञान होता है। किसी को अरुन्धती का परिचय कराना 
है तो उससे बताया जाता है भाकाश में तारे चमक रहे हैं इनमें प्ररु- 
न्धती भी एक है । वह कीन है ? इस जिज्ञासा के हो जाने पर “उत्तर 
_ दिशा की धोर खाट की भांति चार तारे भ्रौर नीचे की धरोर तीन तारे 
हैं इनमें धरुन्घती दै । “वह कहां है' जब यह जिज्ञासा हुई तब नीचे की. 
भोर लटकने वाले तारों को देखो । उन तीनों के मध्यम तारे को देखते 
रहो उसके नीचे एक छोटा ता चमकता हुंग्रा तारा है वही भ्रसन्धती 
है । इस प्रक्तार भ्ररम्धती तारा का परिचय मिलता हे । दुसरे प्रकार 
में वह छोटा तारा भरन्धती है, प्रश्न हुआ कहां? यह, नहीं, 
यह, नहीं, फिर धौरे धोरे अरुन्धती का ज्ञान हो जाता है । इन 
दोनों प्रकारो में किसी भी प्रक्रिया में दोष नहीं है क्योंकि स्यूल के 
ढारा भी सुक्ष्म का. ज्ञान होता है । जैसे पेड़ के ऊपर शुक्र है । शुक्र 
- सदा भाकाश में रहता है पेड़ पर नहीं कितु कहा जाता है तथा प्रामा- 
णिक भी है क्योंकि सत्य शुक्र के ज्ञान में पेड़ सहायक है। इस प्रकार 
समस्त श्रुतियां स्थूल का प्रतिपादन करके सूक्ष्म की प्रतिपादक हैं भ्रतः . 
अमाण हैं । ' नर 


घच्यारोप का विचार समाप्त हुआ । 

. अपवादः ह 

`  अपवाढो नाम रड्जुबिवतेस्य सप रज्जुमात्रत्ववद्दस्तु- 

विवत स्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य नस्तुमात्रत्वम्‌। तदुत्तमू- - 

'सवत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदी रितः । 

अतत्त्तोऽन्यथा प्रथा बिवते इत्युदाहृतः ॥? इति । 

तथाहि-एकदूभओोगायतनं चतुविघसकलस्थलशरीरजात 

भोर्यस्मान्पानाविकमेतदायतनभूदमूराद्चिलुदे ग - 


1 , 


SS TER 4. 


PY 


I ८-२ 2... “24.०... > दै 


| 
| 





६७ ` प्रपवादप्रफरणाम्‌ 


यतनभूतं ब्रह्माण्डं चेतत्सवमेतेषां कारणरूपं पंचोकृतभू तमात्र 
भवति। एतानि शब्दादिविषयसहितानि पंचीकृतानि भूतानि 
सूदमशरोरजातं चतत्सबेमेतेषां कारणरूपापंचीकृतभूतमात्रं भषति ।. 
एतानि सत्त्वादिगुणसहितान्यपंचीकृतान्युत्पत्तिव्युत्कमेण तराः 
रणभूताज्ञानोपदवितचःन्यमात्रं अंवति। एतदज्ञानमश्षानोपहितं . 
चतन्य चेश्वरादिकमेतदाधार भूताचुपदितचेतन्गरूपं तुरोयं ब्रह्ममात्रं 
भवति ॥ 
कार्यस्य कारणमात्रसत्तादशेषणाम्‌ प्रपवादः, कारणस्यरूपव्यति- 
रेकेण कार्यस्यासत्तावघारणं वा प्रपवाद: । यथा रज्जुविवर्तस्य सपंस्य 
रज्जुमात्रस्ववद्‌, शुक्तिवियतंस्य रजतस्य शुक्तिमात्रत्वबद्‌ बा चेतन्प छप- 
वस्तुविवर्तंस्य भ्रवस्तुनोऽ्ञानादेः प्रपश्वस्य वस्तुमात्रत्वम्‌ प्रपवाद इति 
भाव; । तदुक्तम्‌ । | 
सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
ग्रतत्वतोऽन्यया प्रथा विवते . इत्युदाहृतः ॥ इति । 


| अयम्थ:--स्वख्पेणावस्यितस्य वस्तुनः मिथ्याप्रतीतिरूपोऽन्यथा भावो 
द्विधा भवति (१) विकारः ( परिणामः ) (२) विवर्तः च । तत्र परि- 
णामो. नाम वस्तुनः यथार्थतः स्वरूपं परित्यज्य रूपान्तरप्रासि; । यपा 
दुग्धस्य स्वरूपपरित्यागेन तत्त्वतः दष्याफारेण परिणमतम्‌। पवर्तो 


` नाम वस्तुनः स्तस्वरूपापरित्यागेन भ्रतत्वतः रूपान्तरप्रासिरिति । यथा 


रज्जु: स्वसवरूपमपरेत्यज्य सर्पाकारेण भासते । यथा वा शुक्तिः स्वरः 
रूपापरित्यागेन रजतरूपेण भासते । तत्र नित्ये वस्तुनि परिणामस्या- 
दनात्‌ जगत्‌ ब्रह्मणः न परिणामः किन्तु विवर्तं एव । भतएव कारणे 
अह्मणि कार्यस्य भ्रमरूपस्य प्रतोतेरपसारणे कारणमात्रस्य शुद्धब्रह्मणः 
झ्रवधारणम, प्रपवाद: | । 

तथाहि-भोगायतनम्‌ एतत्‌ जरायुजाएडजस्वेदजोदिभिज्ज बतुविध 
प्रकलस्यूलशरीरजातम्‌, भोग्यरूपम्‌ एतदन्नपानादिकम्‌, आश्रयभूतम 
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एतत्‌ भूरादिचतुदेशमुषनम्‌, एतदारभूतं ब्रह्माण्डम्‌ च इदं सयं स्वका- 
रणख्पं पञ्रीकृतभूतमात्रं भवति । 

एतापि सस्वरजस्तमोगुणसहितानि भ्पश्वीक्ृतपञ्चभ्रुतानि उस्पच्चि- 
देपरीत्येन स्यफारणभूतम्‌ अन्ञानोपहितचेतन्यमात्नं^ भवति । 

एतद्‌ भ्रज्ञानम्‌ भ्रज्ञानोपहितचंतन्यं च ईदवराद्किम्‌ एतस्य प्रज्ञानस्य 
धरञ्चानोपहितचेतन्यस्य च धाषारमुतं अ्ननुपहितर्चतन्यरूपम्‌ (उपाय 
बिशून्यचेतन्यख्पम्‌ ) तुरीयम्‌ ( चतुर्थं ) ब्रह्ममात्रं भवति । 

इति अपवादविचारः 


कार्यसत्ता का फारणासत्ता मात्र में श्रवशेष करना अपवाद है। 
धथवा कारणस्वरूप से धतिरिक्त कार्यं की सत्ता न मानना प्रपवाद 
है । जैसे-रस्सी के विवतं सपं की सत्ता न मान कर रस्सी की सत्ता का 
हवधारण, ग्रथवा शुक्ति के विवतं रजत कौ अ्रसत्ता का प्रवघारण 
प्रपवाद है । वसे चेतन्य रूप वस्तु के चिवतं भ्रवस्तु का ( श्रज्ञान फे 
प्रपंच का ) वस्तु रूप में निर्धारण करना भ्रपबाद है । 

पपने स्वरूप में स्थित वस्तु का मिथ्या प्रतीति रूप .ग्रन्ययाभाव 
द्रो प्रकार से होता है । एक विकार ( परिणाम ) भोर दूसरा विवर्त । 
जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर किसी अन्यरूप को ग्रहण 
कर लेती है तो उसे परिणाम कहते है । जैसे दूष का भ्रपने वास्तविक 
स्वरूप का परित्याग कर दही के रूप में प्रन्यथाभाव परिणाम कहा 
जातो है। किसी वस्तुको भ्रपने वास्तविक रूप का परित्याग . 
, बिना किये रूपान्तर की प्राप्ति करना विवते कहलाता है। जंसे रस्सी 
ग्रपने स्वरूप में ही रहती है कितु दोषवश वह सपं के रूप में प्रती 

. (१) जगत्प्रतिष्ठि देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्वापः प्रली यन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ 

वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाव्यत्रते प्रलीयते । धम्यक्त' पुरुषं 
ब्रह्मशिष्कले प्रविलीयते । (म० भा० शा० प० १२८ ( ९३-९५ ) 

पुरुषान्व परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परागति । (कठ. ३।११]) ' 
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होती दै । प्रयवा असे शुक्ति प्रमने स्वरूप का परित्याग बिचा किए भी. 
रजत रूप में प्रतीत होतो है । यही वाठ निम्नलिशित करिका से फहीं 
गई हैन” 
सतत्वतोऽन्यया प्रथा विकार इत्युदीरिता । 
घतत्वतोष्त्यया प्रथा विवतं इत्युदाहृतः ॥ 
यह विवतं और परिणाम नित्य वस्तु में दोनों हो सकते हैं। 
कितु नित्य वस्तु का परिणाम हो नहीं सकता अतः जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम नहीं किंतु विवत है। इसी लिए फारण ब्रह्म में काये 
जंगत्‌ की भ्रम रूप प्रतीति का ग्पसारण होता है । 
जैसे--( जरायुज-प्रण्डज-स्वेदज-उद्धिज्ज ) ये चार प्रकार के. 
समस्त स्थूलशरोर, जो भोगायतन है, इनफे खाने भोर पीने की वस्तु 
जो भोग्यरूप है, इनके आश्रय भु भादि चतुर्देश भुवच, इनका 
आधार ब्राह्मण्ड ये सव अपने कारण रूप पंचीकृत पंचभूत मात्र हो 
जाते हैं। क्योंकि प्रपवाद द्वारा कार्य फा कारण खूप में भवघारण 
' होता है ! 
इसी प्रकार शब्द, , स्पर्श, प, रस, प्रौर गन्ध नाम के विषयों 
सहित पंचीकृत पंचभुत, ' पांच ज्ञानेल्द्रिय, पांच कमेग्ब्रिय, बुद्धि भोर 
मन, तथा पांच वायु इस प्रकार ) सत्रह भवयवों वाला सूर्म शरीर ये 
सब प्रपने कारण सुत प्रपंचीकृत भूत मात्र होते हैँ । 
इसी प्रकार सत्त्व, रज घौर तम इन तीन गुणों के सहित प्रपंची- 
कुत भूत उत्पत्ति क्रम के विपरीत भ्रपना कारणभूत प्रज्ञानोपहित 
चैतन्यमात्र होते हैं । 
इसी प्रकार भजञान रौर भरशानोपहित चेतन्य ईदवर प्रादि इनके . 
श्राधारभूत प्रनुपहितचैतम्य ब्रह्म मात्र होते हैं । 


प्रपवाद विचार समासत 





सम्पाख्यवेदान्तस॥रे- १०। 


तत्त्वंपदाथशोधनप्रकारः 


जाभ्यामध्यारोपावादाभ्यां दायातो सिद्ध 
भूवति.। तथाहि । अक्षानाद्समष्टिरेतदुपहितं सवज्ञत्त्रादवि दिष्ट 
च तन्यमेत दूनुपहवितं चतत्त्रय तप्तायःपिण्डवदेकरवेनावभाससानं 
तत्पद्वाच्यार्थो भवति । एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुयहितं च तन्यं 
तत्पदलक्ष्यार्थो भवति । अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहिताल्पज्ञत्वादि- 
बिशिष्टचेतन्यमेददनुपदितं तत्त्रयं तप्तायःपिण्डबदेकत्वेनाब- 
झासमानं त्वस्पदवाच्यार्थो अवति ।  एतदुपाष्युपहिताधारभूत- 
मनुप दितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्य त्वम्पदलक्ष्यार्थो भवति । 

इस्थमच्यारोपेण ब्राह्मणः जगतः उत्पत्तिम्‌, भ्रपवादेन ब्रह्मणि 
लयं च ज्ञात्वा जगतः तत्कारणस्य ब्रह्मणाइच स्वरूपयोधानन्तरम्‌ 
ग्राभ्यामेव भ्रध्यारोपापवादाम्यां उवेतकेतुं प्रति उक्तस्य /तत्त्वमसि? इति 
वाप्यस्यार्थे्ोधोऽपि जायते। स च ततपद-त्वमपदयोः परिशुद्धिहारा 
सम्भवति । वाक्याथं शान प्रति पदा थंज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । 

तयाहि-धरशञानस्थून-सूक्षम-कारणुशरीरसमष्टिस्तदुप हितं चेतन्यम्‌, 
सवंशत्वा दिविशिष्टमीरवर हिरण्यगर्भवैदवानरचैतन्यमू, एतदनुप हितचेतम्यं 
च इति एतत्‌ त्रयं तस्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पद्वाच्यार्थो 
भवति । ब्रज्ञानाचुपाष्युपहितस्येष्वरचंतन्यस्याघारभूतं यदनुपहितं शुद्ध 
चैतन्य विविक्त सत्‌ भवभासमानं 'तत्‌? पद्लक्षयार्थो भवति । 

एयम्‌ धज्ञानादिव्यष्टिः, तदुपहितं भ्रल्पश्त्वाविशिष्ट प्राशतैजसविश्य 
चैतन्यम्‌, एतदनुपहितचं तन्यं च एतत्त्रयम्‌ तस्तायःपिण्डवदेकरवेनावभासः 
मान “स्वम्‌ पदयाच्यार्थो भवति । भज्ञानादिव्यष्टि: तदव च्चिन्नप्राज्ञा दिचेल 
तम्य, तदाघार्रुतं यदनुपहितं प्रत्यगानन्दं रूपं तुरीयं चैतन्य दत्‌ 
विविक्त सत्‌ 'त्वम्‌' पदस्य लक्ष्यार्थो भवति | 

इत्थं ततूपदत्वंपदयोः प्रत्येक वाच्यायंरूपा लक्ष्याथंरूपा चार्थद्रथी । 
तष भ्रशानादिसमष्टि: तदुपहितमीश्वरादिचेतन्यं तदनुपहितं चेतन्य 





७१ तत्वपदार्थेविचारप्रकरणम 


चिन्मात्रम्‌ एतत्त्रयं तस्ताय:पिरडवदविविक्त' तत्पदवाच्यार्थः । एतदा- 
धारभूतमपि एतद्भन्नं अनुपहितं च तन्यं (चिन्मात्रम्‌ तत्यदलक्ष्याथंः । 
एवं भ्रज्ञानादिव्यष्टि:, तदुपहितं प्राज्ञादिचतन्यं, तदनुपडितं च त्थं 
चिन्मात्रं एतत्रयम्‌ तप्तायःपिणएडवदविविक्त स्वम्‌ पदवाच्या्थः । 
्रज्ञानादिव्यष्टिः, तदुप हित प्राज्ञादिच तन्यं एतदाधारभूतमषिं एतादभ- 
नं ग्रनुपहितं प्रत्यगानन्दं रूपं तुरीयं चैतन्य त्वंपदलक्ष्याथंः । एतेन भनुः 
पहितं शुद्धचेतन्यं तस्पदत्वंपदयोर्लक्ष्यार्थः । तत्पदं त्वंपद च लक्षणाम्‌ 
( लक्षकम्‌ ) इति भावः | ५ 


इस प्रकार भ्रष्यारोप से जगत की ग्रह्वासे उत्पत्ति प्रौर प्रपवाद 
से जगत का ब्रह्ममें लय जानकर, तथा जगत्‌ भ्रोर जगत्‌ के कारण 
ब्रह्म के स्वरूपबोध के बाद 'तस्वमसि' वाकयाथं का बोध भी होता है । 
उद्दालक ऋषिने दवेतकेतु.को व्रह्मका स्वरू बताने में 'तत्त्वर्मात' 
वाक्यका उपदेश किया है। प्रतः इसे “उपदेशवाक्य' कहा जाता है ४ 
. इसका वाक्यार्थ बोध. भी 'तत्‌' झौर 'त्वम्‌' पदकी परिशुद्धि से हो 
सकता है क्योंकि वाक्याथं बोधमें पदार्थबोघही कारण है । जैसे-भअज्ञोन . 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरकी समष्टि प्रौर तदुपहित चैतन्य एव सबंज्ञ- 
स्वादिविशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा प्रोर वैशवानर चैतन्य तथा इनसे भ्रनुप- 
हित ( शुद्ध ) चैतन्य का तप्तायः पिण्ड के समान एक रूप में भ्रवभा- 
सित होना तत्पदका वाच्याथं है । तथा भरज्ञानावच्छिन्न ईएवर चेतन्यका 
झाधारभूत जो धनुपहित शुद्ध चैतन्यका भज्ञान भोर ईइवर चंतन्य से 
विविक्त होकर भ्रलग-प्रलग भ्रवभासित होना तत्पदका लक्ष्यां हैँ 1 


इसी प्रकार ध्रज्ञान तथा कारण, सूदम, स्थूल शरीरों की व्यष्टि एवं 
प्राज्ञ, तैजस तथा विश्वच॑तन्य झौर तदनुपदित चैतन्य इन तीनों का 
तप्तायः पिण्ड के समान प्रभेद विवक्षा में एक रूप से भ्रवमासित होना 
. «वम्‌? पद फा वाच्यार्थ है तथा व्यष्टिभूत जो प्रज्ञान भादि एवं तदुपहित 
जीव चंतम्य तया इनका प्राघारभूत जो भनुपहित प्रत्यगात्मकतुरीर 


खव्याख्यवेदान्तसारे- : ` ` ७२ 


चैतन्य एन सबका भेद विवक्षा में प्रलय-प्रलग प्रतीयमान होना 'त्वम' 
पद फा लक्ष्यार्ण है । 


इस प्रकार तत्‌ झौर त्वं पदों में से प्रस्थेक फे दो-दो भर्थ हैं - एक' 
वाच्यार्थ दुसरा लक्ष्यार्थ । श्रशावसमष्टि तथा तदयच्छिन्न ईश्वर हिर- 
शुपगर्भ मोर वैश्वानरचैतन्य तथा इनसे प्रनुपहित जो भ्रक्षर, चिन्मात्र 
ये तीनों तप्तायः पिण्ड के समान एक ही हैं तथा तत्‌ शब्द के 
वाच्यार्थ है। इस प्रकार अज्ञान ( माया ) की व्यष्टि, भौर 
उसके कारे रूप समस्त प्रपश्य को सत्ता एवं स्फूति प्रदान करने- 
चाली ईए्वरादि चैतन्य की ग्राघारभुत जो चेतन एवं आनन्दस्वरूप 
अनुपहित चेतन्य वस्तु बह तशद का लक्ष्य भ्रर्थ है । इसी प्रकार व्यष्टि- 
भूत भ्रज्ञान तथा तदवच्छिन्य प्रल्पशत्वादि विशिष्ट जो तैजस एवं शिइव- 
चैतन्य प्रौर इनका पाधारमूत जो भ्रनुपहित चैतन्य ये तीनों तप्तायः 
” पिण्ड फे समान एक ही हैं यह त्व पद फा वाच्य अथे है तथा अज्ञानादि 
उपाधियों से उपहित जो प्राज्ञ, तेजस प्रोर विइव तथा इसका भाघार- 
भूत जो धनुपहित प्रत्यगानन्द तुरीय चैतन्य ये घलग हैं यह स्वं पद का 
सक्षय भ्रथं है। इस प्रकार घनुपहित चेतन्य ( शुद्ध चैतन्य ) तत्‌ भोर 
स्वम्‌ इन दोनों पदों का लक्ष्य भ्रथं हे इसी कारण तत्‌ भोर त्वम ये . 
दोनों लक्षण है भ्रौर शुद्ध चैउन्य लक्ष्य है । 


भहावाक्याथः 


अथ मंद्दावाक्ष्यार्थो वण्यते । इदं तरमसीति वाक्यं सम्बन्धः 
. ्येणाखण्डाथंवोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामाना- 
धिकरण्यं, पदार्थेयोर्विसेषणविसेष्यभाषः, प्रत्यगात्मल्क्षणयोलेक्ष्य- 
न्लक्षणभावश्चति। तदुक्तम्‌— 


सामानाधिक्ररण्यञ्च विशेषणविशेष्यता ! 
लक्ष्यक्षक्षणसस्बन्धः पदाथ प्रत्यगात्मनाम! ॥इति॥ 


७ : . भहावाक्याथंप्रकरणम्‌ 


क्षामानाधिकरण्यस प्बन्धस्वावद्‌ यया, 'सोड्यं देवदत्तः इत्य- 
स्मिन्‌ वाक्ये तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दस्येतत्कालंविशिष्ट 
देवद'तवाचकायंराच्दस्य चकस्सिन पिण्डे तात्पयंसस्वन्धः। तथा च 
तत्त्वमसोति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविशिष्टच तन्यबाचकतत्पदस्या- 
परोक्षत्वादिविशिष्टच तन्यवाचरत्वम्पद्स्य चक स्मिञ्चेतन्ये दात्पये- 
सस्वन्धः । 


वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात्‌ पूर्व पदार्थ निरूप्याबन्तरं 
उपदेशमहावाक्यार्यो वण्यते । तत्र वाक्यं द्विविधं संसृष्टार्थम्‌ भ्रखणडार्थः्व। 
संसृष्टाथंमू संसगंगो चरप्रमितिजनकम्‌ । यथा 'गामानय' इति । प्रत्र 
पदयोः परस्पर यः वृत्तित्वादि सम्वन्धः सोऽपि शाब्दवोघे भासते । गोवू- 
त्तिकमंतानिरूपकमानयनम्‌ । अखण्डाथंम्‌, संसगागो चरप्रमितिजनकमू । 
यथा ५ृष्टप्रकाशरचन्द्रः । घत्र अस्मिन्‌ नक्षत्र मण्डले कइचन्द्रः इति प्रदने 
केवलं चन्द्रस्वर्पजिज्ञासा वतते । तन्निवृत्तये यः प्रकृष्टप्रकाशः स चन्द्रः 
इति उरारम्‌ | तञ्च केवलं जिज्ञासितं स्वरूपमेव बोधयति । नतु संस- 
र्गम्‌ । भ्रन्यथा प्रदनोत्त रयो: वैरूप्यं स्यात्‌ । घन्द्रविषयके प्रदने सम्बन्ध- 
स्योत्तरस्वात्‌ । यथा वा भ्रयं कः इति प्रश्‍ने “सोऽयं देवदत्तः’ इत्युत्तरम्‌ 
वाक्यमखण्डाथंम्‌। एवम्‌ कोऽहम्‌ इति प्रदने तत्वमसीत्युत्तरवाक्य- 
मखण्डायम्‌ | 


ननु तश्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकः स दाब्दः, एतत्‌काल विशिष्ट- 
देवदत्तवाचकः श्रयं शब्दः उभयोः कालभेदेन भिन्नत्वात्‌ कथमखण्डै- 
कार्थवोधकत्वम्‌ । कथं वा परोक्षत्वादिविशिष्टर्चतन्यवाचकतत्‌पदस्य, 
ग्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट्चेतन्यवाचकर्प त्वम्पदस्य धमंभेदेन भिन्नस्य एक- 
स्मिन्‌ चंतन्ये भखण्डार्थबोधकस्वमिति चेन्न, भ्यं तत्वम्रसीति वाक्ये 
न साक्षात्‌ संकेतितस्यार्थस्य बोधः अपितु तात्पर्यानुपपत्तिमूलय 
लक्षणया सम्बन्धत्रयेण प्रखण्डार्थस्प बोधः । 


सष्या ख्यवेदात्तसारै- प ७४ 


विंशेषणविशेष्यभावः ३-प्रत्यगात्मपदायंयोस्वस्व॑पदयोरच लक्ष्यलक्षक 
भावः । एतदेव नेष्कमं सिद्वावुक्तम्‌- 


सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता । 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थ प्रत्यगात्मंनाम्‌ । इति । 


प्रयमर्थ:-तन्र ( १) सामानाधिकरण्यसम्पन्धस्तावत्‌-भिम्नः 
भवृत्तिनिमित्तकयोः* समानविभवस्यन्तयोः पदयोरेकहिमन्नर्ये तास्थ 
सामानाधिक्रण्यम्‌ । यथा 'सोऽयं देवदत्तः' इति वात्ये स इति 
पदस्य तत्कालतद्दशत्रिशिष्टरूपे देवदते ऽथ प्रवृत्ति, अयम्‌ इति पदस्य 
एतत्कालेतद्‌ शविशिष्ट' देवदत्तेष्थे प्रवृत्तिः । एवमुभयोः पदयोः भिन्न- 
परवृत्तिनिमित्तकत्वम्‌, उभयोः पदयोः प्रथमायाः एकवचनान्तत्वेन समान- 
विभवस्यन्तत्वम्‌। एव भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः समानविभवस्यन्तयोः 
सोध्यम! पदयोः देवदत्तरूपकार्थव्य क्तिवो धने . तात्पर्यसम्बन्धः 
( सामानाघिकरण्यम्‌ ) । तर्थव~'त स्वम सि’ इति वाफ्येऽपि परोक्षत्व-. 
सर्वशस्वादिविशिष्टरूपे चैतन्येश्य तत्पदस्य प्रवृत्तिः, श्रपरोक्षतवकिस्चिउजञ- 
त्वविशिष्टडपे चैतन्येष्धे त्वम्पदस्य प्रवृत्ति: । एतमुभयोः पदयोः भिन्न- 
` प्रबुत्तिनिमित्तत्वम्‌ । ` तत्‌-श््रम्‌-पदयोः प्रथमायाः एकवचनान्तत्वेन 
समानविभक्त्यन्तत्वम्‌ । ` इत्यं भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तयो: तत्पदर्बंपदयोः 
`समानविभक्तिकयोऱ्च एकस्मिन्‌ चंतम्यरूपेऽयं तात्पर्यसम्बन्धः सामाना 
धिकरण्यम्‌ । 

वाक्याथं ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण - होता है । भ्रतः भव तक 
'तर्वमसि” वाक्य में प्रयुक्त “तत्‌? भौर '्विम्‌' पर्दोका भ्रं. ताया गया 
भव धागे वाक्याथ निरूपणा करते है । यहाँ यह जान लेना प्रावश्थक 
है कि वाक्य दो प्रकार के होतेः हैं। एक संसृष्टाथं दूसरा अखण्डाथ ।. 
जिस यथार्थ ज्ञानमें संसर्ग की प्रतीति होती है उसे संसृष्टाथं कहते हैं । 


लर र” 


१. वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितिप्रकारकत्व मू ` 
भशृत्तिनिमित्तत्वम्‌। यया घट; इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्त घटत्वम्‌ ॥ नड 





0 | 


७५ महावाकयार्थप्रकरणम्‌ 


जैसे 'गामाब्रय' पदों में जो परस्पर वृत्तिता प्रादि सम्बन्ध है, ये भी शाव्द- 
बोध में भासित होते हैं। जैसे “गोवृत्तिक्मंतानिरूपक धानयन' । 
जिस यथार्थ ज्ञानमें संसग की प्रतीति न होती हो उसे ध्खण्डाथं कहते 
हैं। जैसे 'प्रकृष्टप्रकाशर्चन्द्रः' “नक्षत्र मण्डल में चन्द्र कोन है? इस 
प्ररनका यही उत्तर है। यहाँ केवल चन्द्रमा के स्वरूप की जिज्ञासा है, 
उसकी निवृत्ति उक्त उत्तर से होती है । सम्वन्ध का प्रश्‍न ही नहीं है । 
इसी प्रकार “पह कोन है” प्रश्नका उत्तर है “यह वहीँ देवदत्त है” 
यह भी वाक्य अ्रखण्डार्थ है। इसी प्रकार 'कोऽहं' प्रश्‍न का उत्तर 
तत्त्वमसि है घोर यह भी भ्रसण्डायं है । 


यहाँ यह शङ्का होती है कि तत्कालिक देवदत्त सं शब्दका प्रथ 
है थोर एतत्‌ कालिक देवदत्त 'धये' पदका मर्थ है । दोनों में काल भेदसे 
भिन्न होनेसे एक अखण्डार्थ बोध फैसे वन सकेगा । इसी प्रकार परोक्ष- 


त्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्‌ पदका तथा अपरोक्षस्वादि विशिष्ट _ 


चैतन्पवाचक "त्वम्‌? पद का जो धर्म भेदसे भिन्न हैं एक चैतन्य में 
_ झखण्डा्थ बोघ नहीं हो सकता, किन्तु यह दादला ठीक नहीं क्यों कि 
'तत्वमसि’ वाक्य का साक्षात्‌ संकेतित प्रथं से प्रवण्डार्थ बोध नही 
होता किन्तु तात्पर्यानुपपत्ति मुलक लक्षणा के निम्नलिखित तीन सम्दन्धों 
से प्रखण्डाथं बोध बनता है । 
वे सम्बन्घचय हैं १-पर्दोका सामानाधिकरण्य, २=पदों का विशेषण 
विशेष्यभाव, ३-पदों का लक्ष्यलक्षणभाव । 


१०-सामानाधिकरण्य- भिन्न-भिन्न घरथं वाले घ्रोर समान 
विभक्ति वाले पदों का एक हो प्रथ में तात्पय बोघकराने वाला सम्त्रन्ध 
सामानाधिकरण्य कहलाता है । जैसे 'सोऽयं देवदत्त१' में तत्‌ पदका, 
तत्काल, तद्दश विशिष्ट रूप भ्रथं है। तथा प्रय राब्दका एतत्‌ काल, 
एतत्देश्च विशिष्ट रूप प्रथं है। इस प्रकार दोनों पदों के धर्थ भिन्न- 
भिन्न हैं, दोनों पद प्रयमा के एकवचन होने के कारण समान विभक्ति 


hey ° 
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बाले हँ । इस प्रकार दोनों पदों का एक देवदत्त पिणडरूप पर्थं वोष 
कराने में तात्पयं है। इस सम्बन्ध का बोषफ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
हे । प्रथवा जैसे-तत्त्वमसि वाक्यमें तत्पदका परोक्षत्व सवेज्ञत्वादि 
विशिष्ट रूप भ्र्थं है तथा त्वंपदका प्रपरोक्षत्व किडि-वज्शत्वादिविशिष्टडप 
प्रथं है । इसप्रकार भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त वाले प्रथमा के एक वचनान्त 
होने के कारण समान विभक्ति के दोनों पदों का एक ही चंतन्यरूप भ्रथं 
के बोष कराने में तात्पयं है। मौर यह तास्थ सम्बन्ध सामाना 
'धिकरण्य दै । 

बिशेषणविशेष्यभावंसम्वन्धस्तु यथा तत्रव वाक्ये सशब्दाथेत- 
त्कालबिशिष्टदेवदत्त स्यार शब्दा थेतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्य चान्यो- 
न्यभेद्व्यावतंकतया विज्येषणविशेष्यभावः | तथात्रापि वाक्ये 
तसदाथपरोक्षत्वादिबिरिष्टचो तन्यस्य त्वंपदार्थांपरोक्षत्वादिविशि- 
- षटद्तन्यस्य चान्योन्यभेद्व्याबतंकतया विश्वेषणविशेष्यभावः । 

( २) विशेषविशेष्यभावसम्वन्धः तु-यथा 'सोऽयं देवदत्तः’ 
इति वाक्ये विरोपशाविशेष्यभाइस्य कामचारत्वात्‌ यदा भयं पदवाच्यः यः 
एतत्कालैतदद शसम्बन्धविशिष्टः देवदत्तः . सः सःपदवाच्यात्‌ तत्काल- 
तद्‌ शसम्वन्धविसिष्टदेवदत्ताद्‌ भिन्नो नेति बोधो भवति तया तत्पदार्थस्य 
अर्यपदा यंतिष्ठमेदव्यावतंकतया विश्लेषणत्वम्‌, भ्रयंपदाथंस्य व्यावत्यंत्वात 
विवोष्यत्वम्‌ । यतोहि व्यावतंकम्‌ विशेषणमू, व्यावत्यंम्‌ च विशेष्यम्‌ ¦ 

` एवं यदा सःपदवाच्यः तस्कालतद्वेशसम्बन्धविषिष्ठः देवदत्तः, धयं- 
पदवाच्यात्‌ एतत्‌कालैत दशसम्बन्धविशिष्टात्‌ भ्रस्मात्‌ देवदत्तपदात्‌ न 
भिद्चते इति प्रतीयते तदा श्रयंपदवाच्यस्य सःपदार्थनिष्ठभेदव्यावर्तक- 
तया विरेषणत्वम्‌, तत्पदार्थस्य व्यावत्यंत्वात्‌ त्रिशेष्यत्वमू । इत्थं पर- 
स्परभेदव्यावतंकतया 'प्रयमेव सः? 'स एवायमू' इति रूपेण विशेषण- 
'विशेष्यमाव: । तथा ग्रन्र 'तत्त्यमसि' इति वाक्येऽपि त्वः पदयौः वि्षे- 
'पणविषोेष्यभावस्य कामचारात्‌, यदा त्वेपददाच्यं यत्‌ प्रपरोक्षत्वा- 
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प्रन्यत्‌ व इति प्रतीति: तदा त्वंपदार्थनिष्ठभेंदव्यावंतकतया तच्छब्दार्भत्य 
विशेषणत्वम्‌, त्वंपदार्शल्य च व्यावत्यंत्वात विशेव्यत्वस्‌ । एवं यदा, 
तत्‌ पदवाच्यं यत्‌ सवंशत्वा दिविशिष्टचतन्य तत्‌ त्वंपदवाच्यात्‌ श्रपरो- 
क्षत्वादिविदिष्टचेतन्यात्‌ भिन्नं न_इति प्रतीयते तदा तत्पदार्थनिष्ठ-. 
सेदव्यार्वेतफतया त्वम्पदाथंस्य विदोषणत्वम्‌, व्यावस्यंत्वात्‌ तत्पदाथंस्य 
विशेष्यत्वम्‌ । तथा च त्वमेव तदसि, तदेव त्वमसि इति.तत्त्वं पदयोः 
परस्परं भेदव्यावतंकत्वेन परस्परं विश्वेषण विशेष्याभाव: | 

२--विशेषणविशेष्यभाव-'जेसे सोऽयं देवदत्तः’ वाक्य में विशे- 
षणविशेष्यभावर्मे इच्छा के नियामक होनेसे जब तत्‌ पदको भेदव्या- 
वर्तेक होने के कारणा विशेषण भौर भयं पद को विद्येष्य मानते हे. तब 
इस फाल थोर देश विशिष्ट देवदत्त तत्काल तद्दे श से विशिष्ट देवदत्त से 
भिन्न धहीं है वोष होता है। इसी प्रकार जब तत्काल तद्देश से 
विशिष्ठ देवदत्त इस काल और इस देशके देवदत्त से भिन्व नहीं है यह 
वोध होता है तब “भय पद तत्‌ पदके भेदव्यावलंक होने से विशेषण 
आर तत्‌ पद विशेष्य होता है । इस प्रकार चाहे 'यह वही है' बोष हो 
चाहे “वह यही है” बोध हो केवल विशेषण विशेष्य भावके उलटफेर 
से दो कम भले ही हो किन्तु एक देवदत्तपिएड की हो प्रतीति होती है । 

यही क्रम “तत्वमसि' वाक्यमें भी है। जब 'हवंपद वाच्य भ्रपरो 
क्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्‌ पदवाच्य सर्वेशत्वादि विशिष्ट चैतन्यसे भिन्न 
नहीं हैं बोध होगा तव त्वं पदार्थनिष्ठभेद का व्यावतंक होने के कारण 
तत्‌ पदार्थं विशेषण है झर व्यादःयं होनेके कारण त्वं पदार्थ विशेष्य 
है। भोर जब 'तत्‌ पद वाच्य’ सवँशस्वादिविशिष्ट चैतन्य त्वं पद वाच्य 
` झपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भ्रन्य नहीं है। यह बोध होता है तब 
तत्‌ पदार्थ से भेदका व्यावर्तक होने के कारण रवं पदार्थ -विशेषण है 
घौर व्यावत्यं होने के कारण तत्‌ पदायं विशेष्य है। इस प्रकार त्व 
मेव तदसि, तदेव त्वमसि इस प्रकार 'तत्त्वं' पदका परस्पर भेद व्यावतंक 
. होने कै कारणः विश्वेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध बनता है| 
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३, छळ्यळक्तगसस्वन्धस्तु-यथा तत्र ब वाक्ये सशड्दायंशाब्दयोस्त- 
द्धयोवां विरुद्धतत्काळतल्हालवि शिष्टत्यपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तन 
सद्द लक्ष्यलक्षणभावः ! तथात्राए बाक्ये तत्त्यंपद्योस्तदर्थयोर्बा 
बिरुद्धपरोक्षत्यापरोक्षत्वादिवि शिष्टत्वपरित्यारोनाविरुद्धचेतन्येन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः | इयमेव सागलक्षणेत्यच्यते ॥। 

१० लध्यलक्षणभावसम्वन्धस्तु- श्रसीघारणाधर्मप्रतिपावकं 
वचन लक्षम्‌, लक्षणेन प्रतिपाद्यं लक्ष्यमू तथोः यः सम्बन्ध: सः जक्ष्य- 
लक्षणुभावसम्बन्धः। धरमिघेयाविनाभूते प्रवृत्तिलेक्षणेष्यते | भ्रभि- 
घेयस्य ग्रविनाभूते ग्रसाघारणघमे प्रवृत्ति: लक्षणा इति तदर्थः ! शक्य- 
सम्बन्धो वा लक्षणा।.साच लक्षणा त्रिविधा । जहतस्वार्या म्रजहरस्वार्या, 

/ जहृदजहत्स्वार्था च । तत्र वाच्यार्थमशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिनि 

` श्रर्थान्तरे वृत्तिः `.जहुल्ळध्षणा। यथा गङ्गायां घोषः। वाच्यार्था 
परित्यागेन तस्सम्बन्धित्ति वृत्तिः अजहड्लक्षणा । यथा शोणो घावति । 

., वाच्याथकदेशप रित्यागेनं कदेशवुत्तिः जहदजइल्लक्षणा । यथा सोऽयं देव 
दत्त: इति वाक्ये' एव तत्क्रालत द्वेशसम्बन्घवि शिष्ट देवद त्तेतत्‌का लैत हेश - 

` सम्बन्धविशिष्टयोःदेवदत्तयोः विशेषणांशेन परस्पर विरुद्धयो: अ भिघेयावि- 
नामूते प्रबृत्तिलंक्षणोति मते सोऽयं पदयोः, शक्यसम्बन्धो लक्षणेति मते 
सोऽयं पदार्थयोः वा वियद्धांशस्य परिश्यागेन श्रविरुद्धांशेन देवदत्तेन 
सह लक्ष्यलक्षणभावः सम्वन्धः । प्रत्र सोऽयं पदयोलंक्षकध्चं देवदत्तस्य च 
लक्ष्यत्वम्‌। तथा तत्त्वमसि’ परत्रापि वाक्ये परोक्षत्वादिवि शिष्ट चैतन्पा- 
परोक्षत्तादिविदिष्टचेतन्योः विशषणांशेन परस्परविरुद्धयोः भ्रभिधेया- 
विभाभूतप्रवृत्तिलंक्षणति मते तस्वपदयोः, शक्यरम्वन्धो लक्षणा इति 
मते तत्वंपदार्थयोः वा विरुद्वांशस्य परोक्षस्वादिविशिष्टस्वाप रोक्षर्वादि- 
विशिष्टत्वस्य परित्यागेन प्रविरुद्धेन चैतन्याशिन सह लक्ष्यलक्षणभाव 
सम्बन्धः । अत्र तत्त्व पदयोः पदाथंयोर्वा लक्षणत्वम्‌ घ्रखणडचंतन्यस्य च 
लक्ष्यत्वम्‌ | इत्यमत्र वाच्यार्थेकदेशपरित्यागेनेकदेशबुर्तित्यात्‌- भाग- 
सक्षणा इति जहदजहल्लक्षणा इति वा उच्यते | 
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३“ढक्ष्यलक्ष णभाव:- प्रसांघारण धर्म प्रत्पादक वचन को . 
सक्षण कहते हैं 1 जो लक्षख से प्रतिपाद्य हो वह लक्ष्य कहा जाता है । 
इनके सम्बन्धको लक्ष्यलक्षणभाव कहा जाता है । भ्रभिधेय फो 
झविनाभूत प्रवृत्ति को लक्षणा कहते हैं| दाक्य सम्बन्ध को मी लक्षणा 
कहते हें । वह लक्षणा तीन.प्रकार की १--जहत्‌ स्वार्था २--प्रजहत्‌ 
स्वार्था, ३--जहंद जहत्स्वार्धा । वाक्याथ को पूर्ण छुप से त्याग कर 
तत्सम्बन्धी भ्रर्थान्तर त्ति को जहल्लाक्षणा कहते हैं। थैसे 'गंगाया 
घोषः' । वाच्यार्थं का परित्याग विना किए तत्‌ सम्बन्धी में वृत्ति. 
हीने को प्रजहत्‌लक्षणा कहते हैं । जैसे 'शोणो घावति?। वाक्यार्थके एक 
देशका परित्यागरकर दुसरे एक देश में वृत्ति को जहदजहल्लक्षणा कहते 
है । जसे सोयं देवदत्त यहाँ पर तत्काज, तद्दे शविशिष्ट त्या एतत्‌ 
काल एतदेशवि शिष्टरूपविरुद्ध भ्रथं के परित्याग द्वारा 'ध्रमिघेयाविनाभ्नुते 
प्रवृत्ति लक्षणा’ मतके अनुप्तार 'सोऽयं' पदों, तथा शक्यसम्बन्धो ` 
लक्षणा भत के अनुसार . “सोयं' पदार्थों में विसुद्धांश का परित्याग 
करके.प्रविरुद्ध ग्रंशों का देवदत्त के साथ लक्ष्यलक्षणामाव सम्बन्ध 
होता है । यहाँ सोऽयं पद लक्षक है तथा देवदत्त पद लक्ष्य है । 


इसी प्रकार 'तत्तमप्ति! वाक्य में भी तत्‌ पदका परोक्षस्वादिवि हिष्ट 
चैतन्य त्वं पदका भ्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य अर्थ होने से विशेषणांश 
'के परस्पर विरुद्ध होने के कारण उनका परित्याग कर देनेसे एकपक्ष में 
'तत्‌' और “वं' पदों के दूसरे पक्षमें तत्‌ घोर त्व पदार्थों के विदद्धांशों 
का परित्याग कर देने पर ग्रविरुद्ध चैतन्य प्रश के साथ लक्ष्यलक्षण भाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार तत्‌ भोर त्वं पद घ्रयवा पदार्थ लक्षक है तथा 
झसण्ड चैतन्य लक्ष्य है। इसे ही भागलक्षणा भो कहते हैं । 


अत्र संसगबोधखण्डनम्‌ 
अस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुत्पठमिति बाक्यवद्वाक्यार्थो न सङ्गः 
च्छते। तत्र तु नीलपदाथनीलुणस्योरपलपदार्थोलद्रन्यस्य च 


# ७ % लक 


सव्याख्यवेदान्तसारे , ` दन 


शौकल्यपटादिभेदव्यांवतेकतया5न्योन्यविशेषणविशेष्यभांव्संसगे- 
स्यान्यतरबिशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्याथंत्वाङ्गीकारे 
प्रमाणान्तरविरोधाभावात्त डाक्याथेः सङ्गच्छते, अन्न तु तदथः 
परोक्षत्वादिबिशिष्टच तन्यस्य स्वमर्थापरोक्षत्वादिविशिष्दच तन्‍्य- 
स्य चान्योन्यसेद्व्यावतंकतया विशेषणविशेष्यभावसंसगस्यान्य- 
तरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्याथंत्वाङ्गीकारे प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणँविरोधाद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । तदुक्तम:- 


संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सस्सतः। 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ . 


ननु यथा नीलोत्पलम्‌ इति वात्ये कर्मघारयसमासे सामानाघिकर- 
ण्योपपत्तये नीलपदार्थस्य नीलगुणस्य उत्पलपदार्यस्य, उत्पलद्रव्यस्य पर- 
स्परं भिन्नस्य शौक्ल्यादिभेदब्याषर्तेकतया नीलपदस्य पटादिद्रव्यव्यावतं- 
कतया उत्पलद्रव्यस्य च परस्परं विशेषणविशेष्यभावः ससर्गेः स्वीक्रियते, 
अथवा नीलपदस्य नीलगुण विशिष्टोर्थ: उत्पलपदस्य च उतपलद्रव्यमर्थंः 
एवं नीब्छेश्पसपदार्थयो: तादात्म्येनेबयात्‌ प्रमाणान्तरविरोघामावाच्च 
वाषयार्याङ्गीक्रिते । न हि भवति लक्षणाया अवकाशः | तर्थव विनेव 
लक्षणा, 'तत्त्वमसि? इत्यत्र तदथप रोक्षा दिविशिष्टचतन्पस्य, त्वमर्थापरोक्ष- 
स्वादिविशिष्टचतन्यस्य चान्योन्प्रभेदव्यावतंकतया परस्परं विशेषण” ` 
विक्षेष्यभावसंसग स्य, तदेवस्वमिति तदैक्यस्य वा वाक्यार्थाङ्गीकारणैवो- 
पत्तो तत्त्वमसीति वाक्ये लक्षणाङ्जीकारो व्यर्थं एवेत धाह 
अस्मिन्निति-श्रस्मिन्‌ तत्वमसीति वाक्ये नीलोत्पलम्‌ इत्यत्र इव 
याक्यार्थो व संगच्छते । यतोहि नीलोत्पलम्‌ इत्यत्र उक्तरीत्या विशेषण- 
विशेष्यमावस्य तदेक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाङ्गीकारे नास्ति दोपः, नापि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरविरोषः । 'तत्त्वमसि' इत्यत्र तु यत्‌ सामानाधिकर- 
णयं श्रूयते तन्न संगच्धेत यतोहि तत्त्वंपदाथंयोः न गुणगुणिभावः 
उभयोः द्रव्यत्वात्‌, न कार्यकारणभावः नित्यत्वाद विकारित्वच्च, 


ऽ महावाक्याथप्रशरणम्‌, 


न भंशाशिसावः निरवयवत्वात्‌; न करियाक्ियाब्रद्भावः निषक्रयरव्रात्‌, नः 
जातिव्यक्तिभावः उमयोः द्रव्यत्वात्‌, पत एव न विशेषण॒विशेष्यमावः ४ 
एवमिदं तत्त्वमसीति वाक्यं न त्वमिन्द्रोसीतिवत्‌ स्तुतिपर भम्यास- 
वेयर्थ्यात्‌ । नहि स्तुतिः परिचोदवापूरवकं क्वचिदभ्यस्यते । नापि भर्थ- 
वादः अनन्यशेषत्वात्‌, न राजपुरुषे 'राजायमिति' वत्‌ ध्रीपचारिकोऽभेदः 
भेदस्येव प्रामाशिकठवासिद्धेः । नापि विपर्ययः, संशयो वा, श्रुतेः स्वतः 
भ्रामाण्यात्‌ | एवं तत्त्वंपदयोः यत्‌ सवंज्ञत्वादिविशिष्टं तदेवाल्मञ्ञरवादि- 
विशिष्टमिति वा वाक्यार्थः प्रसपक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ क 
संगच्छते । तस्मात्‌ तत्वमस्पादिवाक्यस्पाखणडर्थत्वमेच स्वीकार्यम्‌ ॥ 
तदुक्तम्‌ प्चदस्याम्‌-~ [ 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र “सम्सत।। 
प्रखण्डैकरसरवेन वा्यार्थो विदुषां घतः ॥ 


घ्रयम्मावः= प्रत्र तत्वमस्यादिवाक्याथं यत्‌ ` सामानाधिकरण्यं 
प्रतीयते स न विशेषणविशेष्यभावादिसंसगेण, न वा विशिष्टेन तदे- 
क्येन प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । किन्तु प्रखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थः 

विदुषां मतः | i ती 

कुछ लोगों का मत है कि जसे 'नीलोत्पलमू' वाक्य में फमेघारय' 
समास होने पर सामानाधिकाएय फे लिए नील पदार्थ नीलगुण भ्रौर 
उत्पलपदार्थ कमलद्रव्य है । दोनों परस्पर भिन्न हैं। भतः शुक्न भ्रादि 
गुणों फे भेद व्यावतंक होने से नील पदका भ्रौर पटादि द्रव्य व्यावतंकः 
उत्पल द्रव्य का परस्पर विशेष्यविशेषशभाव माना जाता है। प्रथवा 
नीलपद का नीलगुण विशिष्ट ध्र्थ भौर उत्पल पद का उत्पल द्रव्य 
भ्र्थ माना जाय ओ्रौर इसी प्रकार नील घोर उत्पल पदार्थो का तादा- 
त्म्य सम्बन्धसे एक होने तथा ज्ञानान्उर के विरोध च होने से वाक्याथ 
माना जाता है । इस क्रम में लक्षणा भी वहीं करनी पड़ती। वसे 
“्तस््रमसि वाक्य में भी ण्ग्म्णर भेद का व्यावर्तक होने 


_ सव्याख्यवेदान्तसारै' . ०३२ 


के कारण परस्पर विशेषणविशेष्यभाव संसर्गे मानना चाहिए तथा 
“तुम उससे प्रमिन्न हो? प्रथवा “वहो तुम हो” इस प्रकार का वायां 
मान लेने से फार्य वन जादा है फिर तत्वमसि में लक्षणा मानना 
व्यर्थ है। किन्तु यह मत ठीक . नहीं । क्योंकि तवमसि वाक्य में 
नीलोत्पलम्‌ की भांति वाक्यार्थ नहीं वन सकेगा । यतः नीलोरगलम्‌ 
में पूर्वोक्त रोति से विशेषणविशेष्यमाव भ्रथवा तदेवयरूप वाक्यार्थ 
मानने से कोई हानि नहीं है आर न तो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरोध 
दी है। किन्तु 'तत्वमसि' में जो सामानाधिकरणय प्रतीत हो रहा है 
बह्‌ प्रतीत नहीं होगा । यत्तः तत्‌ और त्व पदार्थो में गुण और गुणी 
माव नहीं है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं, कार्यकारणमावभी नहीं है क्योंकि 
रोनो नित्य. तथा भ्रविकारी हैं, अंशांशिभावभी नहीं है क्योंकि निर- 
[यव है, क्रिया-क्रियावदूभाव भी नहीं है क्योंकि निष्क्रियं हैं, जाति- 


-यक्तिभाव नी नहीं है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं इसीलिए विशेषण- 
विशेष्यभाव भौ नहीं है । | 


इसी प्रकार तत्त्वमसि यह वाकय स्तुति नहीं है क्योंकि स्तुति का 
कहीं भ्रम्यास नहीं होता । द्रथंवाद नहीं क्योंकि किसी के लिए नहीं 
है, -श्रोपत्रारिक श्रभेद नहीं है क्योंकि भेद सिद्ध नहीं है। विपर्यय 
भी नहीं है क्योंकि श्रुतियाँ स्वतः प्रमाण होती हैं। भ्रभेद भी नहीं 
हो सकता वयोंकि ग्रल्पज्ञत्त्व सवज्ञत्त्व का प्रत्यक्षतः विरोध है। अतः . 
तत्त्वमसि वाक्य का अखण्डार्थ मानना ही उचित है। यहीं निष्कर्ष 
. पंचदशी में संसर्गो वा * ` *, विदुषां मतः 'कारिका में वित है । 
अत्र जहल्लतणाखएडनम्‌ 
अत्र 'गज्जायां घोषः प्रतिवसतो' ति वाक्यवज्जड हक्षणापि न 
सङ्गच्छते | तत्र तु गज्ञाघोपयोराघारघेयभावलक्षणस्य वाक्या थं- 
स्यारीषतो विरद्धतवाद्वाक्य।थमश्चेषतः परित्यज्य तत्संम्बःधतीर- 
- स्षणाया युक्तत्वाञ्नइल्छक्षणा संगच्छते । अत्र तु परोक्षापरोक्ष- 
चवन्यकत्वळक्ष णस्य वाक्याथस्य भागमात्रे बिरोधादूभागान्तर मपि 


दाई. महांवाक्यार्थ प्रकरण म्‌ 


परित्यज्यान्यढक्षणाया अयुक्तत्राज्जद्दल्लणा न संगच्छते। नव 
गङ्गापदं स्वाथपरित्यारोन तीरपदाथ यथा लक्षयति तथा सप्पद 
त्वस्पद्‌ं वा स्वाथपरित्यागेन त्वम्पदाथ तत्पदार्थं वा लक्षयत्वतः 
कुतो जहल्लक्षणा न संगच्छत इति बाच्यम्‌ । तत्र तीरपदाभवणेन 
तदथोप्रतीतो लक्षणया तस्रतीत्यपेक्षायामपि तत्वंपद्योः भयमाण- 
रवेन तद्थंप्रतोतौ लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यत'्पदार्थ्रतीत्य- 
पेक्षाभावात्‌ ॥ 


ननु यथा 'गङ्गायां घोषः प्रतिवसति’ इति वाक्ये भगीरयरथ 
खातावच्छिन्नजलप्रवाहरूपस्य गङ्गापदार्थस्य, भाभीरपल्लीरूपस्य घोषः 
पदार्थस्य ्राघाराघेयभावलक्षणस्य वाक्यार्थस्य नतु प्रंशतः किन्तु अशेषतः 
तिरुद्धस्वात्‌ अशेषं स्वार्थ ( मुख्याथं) परित्यज्य लक्षणाया वृत्या 
तत्सम्बन्धिनि तीरे घोषावस्यानप्रतिपादनात्‌ जहत्स्वार्था लक्षणाङ्गौ- 
क्रिपते । तथेव तत्वमसि इति वाक्येऽपि परोक्षर्चतन्यरूपस्प तत्प- 
दार्थस्य, भ्रपरोक्षचेतन्यरूपस्य त्वं पदाथंस्य थ एकत्वलक्षरास्य 
वाक्यार्थस्य भागमात्र विरोधेऽपि विज्ञेषणा मावग्रयुक्तविषिष्टामावस्य 
सत्वात्‌, भ्रणेपतः विरुद्धत्वेन वाक्याथंमशेषतः परित्यज्य तत्पदस्य 
जीवचैतन्ये श्रथवा. श्वंपदस्य ईश्वरचैतन्ये लक्षणया जहत्स्वर्या लक्षणेव 
युक्त ति चेन्न, परोक्षस्त्ापरोक्षत्वयोः भागमात्रे विरोधात्‌ चैतस्येकत्व- 
रूप भागान्तरमपि परित्यज्य धन्यलक्षणाया प्रयुक्तखात्‌ । न च यया 
गङ्गापदं स्वाथंपरित्यागेन तीरपदार्थं लक्षपति तथा तत्पदं त्वंपदं वा 
` -स्वार्थपरित्यागेन त्वम्पदाथं तत्पदाथं वा लक्षयतु तहि जहल्लक्षणा 
सङ्गच्छत एवेति वाच्यम्‌, श्रुतवाक्यस्प मुख्याथंवाधे मुस्यार्थसम्वन्धिनि 
ग्रश्तपदाश लक्षणा इति सिद्धान्तात्‌, यथा गङ्जायां घोषः इत्यत्र 
ग्राघा राघेयभाउरूपमुर्पाथंस्य बाध मुस्यार्णगङ्गाश्रवाहसम्बन्धिनि 
भरश्रुतपदाथ तीरे लक्षणा भवति तया तत्वमसि इत्यत्र प्रभावात्‌ । 
तथाहि-इह भूयमाणयोः तत्षंपदयोमुस्यतयंव स्वार्षप्रतोतो लक्षणया 
तत्पदेन त्वंपदाथंस्य स्वम्पदेन तत्वदाथंस्य प्रतीतेरनपेक्षितत्वात्‌ च मुर्पा- 
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थेंबाधाभावे लक्षणाया झन्याय्यत्वात्‌ जहत्स्वार्थाया लक्ष॑णाया 
असम्भवात्‌ । 
कुछ लोगों का मत है कि.जैसे गङ्गायां घोषः प्रतिवसति' इसः 
यावय में गद्भापदार्थ का धोष पदार्थ के साथ प्राघाराघेयभाव सम्बन्ध 
फा भ्रंशतः नहीं किन्तु भ्रशेषतः विरुद्ध होनेसे भ्रश्नेपत्वार्थ का परित्याग 
कर लक्षणा वृत्तिसे गङ्गासम्बन्धी तीरमें घोषकी स्थिति बनती है भौर 
जहत्स्वार्था लक्षणा मानते हैं बसे तत्वमसि वाक्यमें परोक्षचैतन्य रूप 
, तत्पदार्थं का प्रपरोक्षचैतन्यख्प त्वंपदार्श के साथ एकत्वरूप वाक्यार्थ ३ 
मागमात्र के विरोध होने पर भी विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव 
होने रे भ्रशेषतः विरुद्ध माना जायगा तथा भ्रवोषतः वाक्यार्थ का परि- 
त्याग कर तत्‌ पदका जीवचेतन्य में प्रथवा त्वं पदकी ईश्वरचैतन्य में 
बहतूंस्वार्था लक्षणा से ही कायं निर्वाह होगा भागलक्षणा मानना 
व्यर्थ है । फिन्तु यह मत ठोक नहीं क्योंकि श्रुतवाक्य के मुख्यार्थ 
का बाघ होने पर मुख्याथं से सम्बद्ध अश्वुत पदार्ण में लक्षणा होती' 
है, इस सिद्धान्त के भ्रनुसार जैसे 'गङ्गायां घोषः में ग्राघाराधेयभाव- 
` रूप मुख्यार्थं के बाघ होने पर मुए्याथे = गङ्गा प्रवाह से सम्बद्ध भ्रश्वुत 
पदार्थ तीरमें लक्षणा होती है । वैसे 'तत्त्वमसि' में लक्षणा नहीं हो 
सकती । क्योकि यहाँ तत्‌ पद-प्रोर त्वं पद के मुल्यस्वाथं की प्रतीति 
होती है तत्पदसे त्य पदःर्थ तथा त्वं पदस तत्‌ पदार्थकी प्रतीति भ्रपेक्षित 
नहीं है । रतः नहत्स्वार्था लक्षणा मानना सम्भव नहीं है। 
अत्र अनहल्लचणाखणडनम्‌ 
अत्र “शोणो घावति' इति वाक्यवद्ज्वल्लक्षणापि न सम्भ- 
वति। तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्याथस्य विरुद्धत्वात्तदप- 
रित्यागेन तदाश्रयाइबादिलिक्षणया तद्विरोधपरिददारसम्भवादृजह~ 
स्छक्षणा सम्भवति। अत्र तु परोक्षत्वादिबिशिष्टचे तन्येकत्वस्य 
वाक्याथस्य बिरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिः 
दस्य लक्षितत्वेऽपि तढिरोधपरिद्वारासस्भवादजइस्लक्षणा न 
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संम्मवत्येव । न च तत्पदुं त्वम्पदं वा स्वाथ विरुद्धांरापरित्यागेनां- 
शान्तरसहितं त्वंपदाथं तसदाथ वा लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण 
भागलक्षणाङ्गीकरणमिति वाच्यमर। एकेन पदेन स्वार्थाशपदा- 
थारतरोमयलूक्षणाया असम्भवात्पदान्तरेण , तदथंप्रतीतौ लक्षणया 
पुनस्त्रतीत्यपेक्षाभावाच्च ॥ | 
ननु यथा शोणो घावति इति वाक्य शाणगुणस्य घावनासम्भवात्‌ 
मुख्यार्थवाघे सति शोणपदस्य स्वार्थापरित्यागेन शोणगुणाथये भ्रववादौ 
भ्रजहस्त्वार्थलक्षणया मुख्यार्थबाधः वायंते तथा तत्वमसि इत्पन्नापि 
परोक्षत्वविशिष्टचेतन्यस्य तत्‌ पदार्थस्य, प्रपरोक्षत्वादिविशिइतचेतन्यस्थ 
सवम्‌ पदार्थस्य परस्परविरुद्धत्वात्‌ तदेकस्वस्य वाक्यार्थस्यापि धसम्भवात्‌ 
तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य ( परोक्षत्वादिबि शिष्टे- 
दवरबैतन्यावबोधकत त्‌शब्देन भ्रपरोक्षत्वादिविशिष्टजीवर्चंतन्यस्य एवं 
भ्रपरोक्षखादिविशिष्टजीवचेतन्यावबोधकस्वंशब्देन परोक्षत्वा दिविशिष्टेदवर 
चँतन्यस्य ) लक्षणया वोधे” मुख्यार्थवाघवा रणसम्भवे भागलक्षणा म 
स्वीकतंव्येलि चेन्न, शोणो घावति इत्यत्र भ्रजहल्लक्षणया विरोधपरिहारेण 
कार्यंनिवहि$पि तत्वमसि इति वाक्ये यस्य कल्यचिदर्थस्य लक्षितत्बेऽपि 


परोक्षत्वापरोक्षत्वादिरूपस्य विरोधस्य परिद्दारासम्मवेन भ्रजहत्स्वार्थ- 
लक्षणाया ग्रनुपयोगात्‌ । - 


नच तत्पदं स्वार्थविरद्वांशस्य परोक्षत्वस्य पारत्यागेन भ्रवि सुद्ध 
चैतन्यांशापरित्यागेन त्वम्पदार्थं किञ्चिज्ज्ञत्वादिविशिष्ट जीवर्चतन्यं 
'लक्षयतु, प्रयवा त्वम्पदमेव स्वार्थमपरोक्षत्वोदिविषद्धघमं परित्यज्य 
अविरुद्धच॑तन्यांशापरित्यागेन तत्पदार्थं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टमीशवरचेतन्यं 
लक्षयतु कि प्रकारान्तरेणः आागलक्षणाभेदाङ्गीकारेणेति वाच्यम्‌, एकेन 
तत्पदेन स्वपदेन वा स्त्रार्थाशस्य चैतन्यस्य पदार्थान्तरस्य च लक्षकत्वेन 
उभयलक्षणाया घ्रसम्भवात्‌। न च यथा शोणो धावति इति वाक्ये 
शोखपदं स्वार्थ शोणगुणं, पदार्थान्तरमश्वांदि लक्षणया उभगणुपस्था- 
पयति तथैय तत्वम्‌ पदादेरपि ठ्वार्थाक्षस्य पदार्यान्तरस्य लक्षणपा 
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उभयलक्षकत्वे बाघकं नास्तीति घाच्यम्‌, पदान्तरेण लक्षणां विनेव 
तदथंप्रतीती लक्षणया पुन; भन्यतरपदाथंप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ । 


यह कहना भी ठीक नहीं कि “जैसे शोणो घावति? वाक्यमें शोणा 
गुणमें घावन क्रिया नहीं हो सकती क्‍योंकि गुण निष्क्रिय होता है 
इसलिए शोण पदका मुख्यार्थ वाध होने के कारण शोणगुग के प्राश्रय 
द्रब्य ( भ्रश्‍व ) आदि में श्रजहत्स्वार्थालक्षणा होतो है तथा गुण गौर 
क्रिया के भ्राश्रय द्रव्यर्प भ्रइवमें घावन क्रिश के हो सकने मे लक्ष्यार्थ 
बोध होता है । वसे 'तत््वमसि? वाक्यमे भी परोक्षत्वविधिष्ट चंतन्य- 
रूप तत्‌ पदार्थ से अपरोक्षत्तादिविशिष्ट चेतन्यरूप स्वं पदार्थ की एकता 
` के विरुद्ध होने के कारण एकत्व रूप वाक्यार्थ वन नहीं सकेगा । यदि 
मुख्यार्थ का परित्याग विना किये परोक्षत्वादि विशिष्ट ईदवर चेतन्य 
बोधक तत्‌ शब्दसे ग्रपरोक्षत्वादि विशिष्ट जीव चैतन्यका अथवा श्रपरोक्ष- 
स्वादिविशिष्ट जीव चैतन्य बोधक त्वं दाव्दसे परोक्षत्वादि विशिष्ट ईंदवर 
चैतन्य का लक्षणा से बोध हो जाने से मुख्यार्थवाघ दुर हो तब भो 
परोक्षत्व प्रौर भ्रपरोक्षत्व रूपी विरोध का परिहार न हो सक्ने के 
कारण भ्रजहत्‌ स्वार्था लक्षणा का उपयोग नहीं हो सकता । 


कुछ लोगों का मत है कि, तत्‌ पदार्थ भ्रोर त्व पदार्थ के विरुद्ध 
परोक्षत्व भोर ग्रपरोक्षत्व भ्रंश का परित्याग करके भ्रविरुद्ध चेतन्यांश 
में लक्षणा द्वारा बोध होने में कोई श्रापत्ति नहीं हैं, किन्तु यह मत 
भी ठोक नहीं । क्योंकि एक पदसे स्वार्थाश प्रौर पदार्थान्तर की 
लक्षणा नहीं हो सकती । यत: एकपदमें दो लक्षणां नही मानी गई है । 
यहां यह कहंना कि “जैसे शोण पद शोणगुण तथा पदार्थान्तर भ्रश्‍वका' 
इस प्रकार दो श्रथों का लक्षणाया बोधक होता है वैसे 'तर्वं' पद. भी 
दो धर्यो के बोधक हो सकते हैं ठोक नहीं क्योंकि दोनों पदों से मुख्य 
रूपें हो सर्वशत्व प्रौर अत्पत्ञत्वादि अर्थो की प्रतीति, होती है फिर 
मुख्यार्थं बाघ न होने से लक्षणा होगी ही. नहीं ।, 
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अत्र मागृलचणासमर्थनमू ` 
तस्माद्यथा 'सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काढ- 
तत्कालविशिष्टदेबदत्तलरक्षंणस्य वाक्याथेस्यांे विरोघा द्विरुद्धतत्क लै. 
तरक्ालविषिष्टत्वांशं परित्यञ्याविरुद्धं देवदृत्तांशमात्रं लक्षयति तथा 
'तत्त्ममसी? ति वाक्यं तदुर्थो बा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिषट्रचैन- 
न्यकत्वल्क्षणस्य वाक्याथंस्यांरो विरोधा हिरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत््रा- 
दिवि£एत्वांझं परित्यज्याविरुद्धमखण्डचेतन्यमात्र लक्ष थती ति॥ 
यतः तत्त्वमसीति वाक्ये न शवत्या, नापि जहत्स्वार्थया झजह- 
'स्वार्यया वा लक्षणय वावयार्थवोधः सम्भवति भ्रतः यथा सोऽय 
देवदत्तः इति सोऽयंछूपं वाक्यं वाभ्यार्थो वा तटहालतद्दे शविशिष्टदेवदत्त- ' 
, रूपे एतद्कालंतदेशविशिष्देवदत्त रूपे सोऽयं इति वाक्यस्पग्रथादे द 
तत्कालंतत्कालविशिष्टभागे विरोधदर्शनात्‌ विरुद्धस्थतत्कालतत्का- 
लविशिष्टत्वांशस्य परित्यागेन प्रविरूद्ध देवदत्तांशमात्र॑ (दे इदन्बस्वरूपमात्र) 
` लक्ष्यांत | तथेद तत्त्वमसि इति वाक्यं वाक्यार्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्त्वा- 
दिविशिष्टचतन्यकत्वरूपस्प वाक्यार्थस्य अंशे परोक्षत्वापरोक्षत्वांशे विद- 
दस्वात्‌ तदंशं परित्यज्य. ध्विरुद्धमखण्डचैतन्यांशमात्रे लक्षयति। इयमेब' 
भागलक्षणा इत्युच्यते । इत्यं महावात्रयार्थ: वणित: | 
इस प्रकार “तत्वमसि' वाक्य में न शक्ति, न जहत्स्वार्था लक्षणा, 
न अजहत्स्‍्वार्षा लक्षणा से हो वाक्यार्थ'बोघ हो सकता है फिर जते 
'सोध्य देवदत्तः' वाक्य प्रथवा टरक्ालतद्देशविसिष्ट देवदत्त रूप तत्‌ 
पदार्थ तथा एतत्‌ काल एतद्‌ देशविशिष्ट देवदत्त रूप श्यं पदार्थ के 
भर्थात्ष तत्काल झौर एतत्‌ कॉल में ही विरोध है । भतः बिरुद्ध 
ग्रंशका परित्याप करके प्रविरद भ्रंश देवदत्त प्रात्र का लाक्षणिक दोष 
हाचा दैव ततरमसि बावय या वाक्यार्ण परोक्षत्व, और पपरोक्षत्त. 
भ्रंलयें विरुद्ध है भतः उतने प्र॑शका .त्याग करके भ्रविदद्ध प्रखण्डः 
चैतन्दाश मात्र में लक्षखा होती हे । इसे ही भागत्यागलक्षणा, भाग 
सन्ना और जहदजइमूलक्षणा! भी कहते ई । 





` श्वव्याख्यवेदान्तसारे- | मर 


९ 

अन्ुमवचाक्याथः | 
अथाघुनाहं अ्रह्मास्मीत्यनुभवचाक्यार्थो वण्येते । पप्रमाचार्येः 
'गाध्यारोपापवादपुरस्सर॑ तत्वंपदाथौ शोधयित्वा वाक्येनाः 
खण्डाथऽघबोधितेऽधिकारिणोऽहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभाव- 
परमानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरु 
दैति। सा तु चित्रतिबिस्थसहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं पर 
प्रह्म विषयीकृत्य तद्गताज्ञानमेव घाधते | तदा पटकारणतन्तुदाहे 
पटदाइवदखिलकारणेऽज्ञाने वाधिते सति तत्कार्यस्याखिलस्य 
बाधितत्वात्तदन्तभू ताखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता 
भवति । तत्र प्रतिबिम्बितं च तन्यमपि यथा दीपप्रभादित्यप्रभाव- ` 
भासनासमथो सती तयाभिभूता भवति तथा स्वयंप्रकाशमान प्रत्य-. 
गभिन्नपरत्नह्मावभासनानहतया तेनासिभत सत्‌ स्वोपाधिभताखंड- 
चित्तवृत्तब्राधितत्वाइपेणामावे मुखप्रतिबिम्बस्य मखमात्रत्ववत्म- 
त्यगभिन्नपरत्रह्ममात्रं भवति ॥ | 
'उपदेशवाक्यार्णनिरूंपणानन्तरम्‌ धनुभदस्य ब्रह्मतत्त्वसाक्षतत्का रात्मकस्य 

अतिपादकं यदू वाक्यं 'भ्रहं ब्रह्मास्मि! इत्याकारकं तस्यार्थः वष्यंते । 
एवम्‌ भ्राचार्येण भष्यारोपापवादाम्यां तत्त्वंपदाथौ शोधयित्वा 
्रधिछारिणं तत्वमसीति वाषयेन प्रखण्डार्थचैतन्ये भ्रववोधिते सति 
अधिकारिणः “ग्रह देहाद्यहुंकारान्तसकलहद्यजडपदार्शविलक्षणाः 
नित्यः, प्रविद्यादिदोषरहितोतः शुद्धः, स्वयं प्रकाश्स्वेन बुद्धः, सर्वोपाधि- 
रहितोऽतः मुक्तः, अविनाशित्वेन सत्य/, वैषयिकानन्दस्य क्म णन्यत्वेन 
सातिशयत्वेन क्षगित्वेन च तुच्छत्वात्‌ निरतिशयानन्दादिख्पत्वेन परमा- 
नग्दः, देशतः कालतः वस्तुतश्च परिच्छेदरहितोऽतः घनन्तः' ग्रद्ठयं 
अह्यास्मीति' झखण्डाकाराकारिता घखण्डाकारगोचरा साक्षाळार 
तत्त्वशानख्पा चित्तवृत्तिरदेति । यया स्वात्मानन्दमनुभवति इति भाव: | 
न च वित्तवृत्तः जडत्वात्‌ सा शुद्धग्रह्मविषयिणी भवित्‌' नाईतीति 
क तस्या। श्वीहारेणेति वाच्यम्‌, सा चित्तबृत्तिस्तु न्‌ शुद्ग्नह्म विष यिश्पी 


"९ घनुमववाक्यार्णप्रकरणम्‌ 
किन्तु प्रशानविशिष्टप्रत्यग भिन्‍नपरब्रह्मविषयिणी । सा च चेतन्यप्रतिः 


विम्बसहिता सती प्रत्यक्चेतन्यगतमखिलमशानमेव वाघते इति तस्याः 
चेतम्यावरकाज्ञाननिठृत्तोरेव भ्रपोजनत्वात्‌ | 


____न चाखण्डचैतन्याकारगोचरया चित्तवृत्या तदाभितस्य अशानस्य 
नाच्ञेऽपि तत्कार्यस्य - प्रपः्चभूतस्य जगतः प्रत्यक्षतया भांसमान- 
रयात्‌ प्रहम्‌ मद्यं ब्रह्मास्मीति प्रद्देतानुभवों न स्यादिति वाच्यम्‌ चतन्प- 
गताज्ञाननिवृत्तौ पटकारणतन्तुदाहे परदाहवत्‌ अखिलस्य सचराचरस्य 
प्रपञ्वभूतस्य कार्यस्य . वगरणुख्पे अज्ञाने बाधिते तत्कायंस्याखिलस्य 
प्रपश्वस्य बाधितत्वात्‌ 1 
नच भ्रज्ञानरूपस्य कारणस्य नाशे कार्यस प्रपञ्चस्य नाशेऽपि भ्रखंडा- 
कारायाः चित्तवृत्तेः निवृत्तौ भद्वतानुभवो न स्यादेवेति वाच्यम्‌ ,प्रखण्डा- 
कारचित्तवृत्तेरपि ग्रज्ञानतसप्रपःचान्ते गतकायंभूततया कारणमूताशाननाशे 
कार्यभूतायास्तस्या नाशात्‌ ग्र तसिद्धेः । 

न च सप्रपञ्चस्याज्ञानस्य तदन्तर्गतायादिचत्तवृत्तरपि वाघे चित्त- 
अत्तिप्रतिबिम्वितचैतन्याभासस्य सत्वात्‌ कथमद्वतसिद्धिरिति याच्यम्‌, 
यथा दीपप्रभा श्रादित्यप्रभाया: प्रकाशनासमर्था सती झादित्यप्रमया प्रमि- 
भूता च भवति तथा वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्यमपि स्वयंप्रकाशमानस्य 
प्रत्यगभिन्नपरब्रह्मण: भ्रवमासनासमर्थतया तेनाभिभूतं सत्‌ स्त्रोपाधि- 
भताया अखंडाकारचित्तवृत्तर्वाधितत्वात्‌ चैतन्यमात्रतया श्रवशिष्यते । 
यथा दर्पणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्यामावात्‌ मुखमात्रमवशिव्यते । 


` उपदेश वाक्यार्थं निरूपणा के परचातू भ्रनुमव वाक्य “भह ब्रह्मा- 
रिम के ध्र्ण का विवेचन करतेहँ। २. 

पूर्वोक्त प्रध्यारोप यर ध्पवाद न्याय फे प्रनुसार तत्‌ पदार्थ भोर 

रवं पदार्थ का शोधन करके तरवमसि' वाक्य के प्रखण्डार्ण चतन्य ` 

का प्रधिकारी को बोष हो जाने पर हैं देहाहंकार से लेकर सकल 

नजूडपदार्भ छे विलक्षण नित्य, भविद्या प्रादि दोषों से रहित प्रतः शुद) 
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स्वयं प्रकाश होने से बुद्ध, समस्त उपाधियों से विनिकुक्त होने ले मुक्त, 
विनाशी न होने से सत्य, विषयानन्द कमंजन्य है, छोटा, बड़ा यह, 
क्षयी होने से तुच्छ हुँ प्रतः निरतिशय भ्रानन्द रूप होने से पर सानन्द,. 
देश, काल तथा वस्तु रूपमें परिच्छेद न होने से अनन्त, सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य होने से अद्वय ब्रह्म मैं ही हैं, इस प्रकार 
प्रखरडाकाराकारित तत्त्वज्ञान साक्षात्कार रूपा चित्तवृत्ति फा उदय 


| होता है । 


यहां यह शङ्खा होती है कि चित्तवृत्ति तो जड है वह शुद्ध ब्रह्म को 
विषय नहीं बना सकती तव चित्तवृत्ति मानने से कोई लाभ नहीं है । 
ठोक है, किन्तु यह चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म विषयक नहीं होती किन्तु 
पशान विशिष्ट प्रत्यगभिन्न विषयक होती है । वह चैतन्य के प्रतिविम्ब 
को लेकर प्रत्यक्‌ चैतन्यगत श्रखिल भ्रज्ञान को वाँचती हैं इस प्रकार 
चैतन्य को भावृत करने वाले भ्रज्ञान की निवृत्तिके लिए चित्तशृत्ति का 
मानना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है | ँ 


यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रखण चैतन्य का प्रत्यक्ष करने वाली 
चित्तवृत्ति पर ग्राश्चित प्रज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी भ्रज्ञान ळा काय 
सकलचराचर श्रप्चभूत जगत तो प्रत्यक्ष भासित होता है फिर मैं 
भरद्ययत्रह्म हैं, यह अनुभव होगा ही नहीं। ठीक नहीं, बयोंकि जैसे 
पटके कारण तन्तुके भस्म हो जाने पर तन्तु के काये पटका भी दाह 
हो जाना देखा जाता है वैत्ते चैतन्यगत अज्ञान की निवृत्ति हो जाने 
पर भलिख चराचर रूप में कारणरूप श्रज्ञान का बाघ हो जाने से 
भ्शानके कायं प्रपच्चका भी बाध हो जाता । 


यदि कहा जाय कि भ्रज्ञान रूप कारण के कार्थ चराचर प्रपञ्च 
के नाश हो जाने पर भी भ्रखण्डाकार चित्तवृत्ति तो निवृत्ति.होगी 
नहीं फिर श्रद्वेतानुभव नहीं बन सकेगा किन्तु यह ठीक नहीं, क्यों कि 
प्रलरडाकार चित्तवृत्ति भो ज्ञान अथवा अज्ञान के कार्य प्रपञ्चों के. 


९१ र प्रनुभववाक्यार्थप्रकरणम्‌ 


ही थरस्तर्गंत है तब तो फारणाभूत प्रज्ञान फे नाश हो जाने पर कार्यभुत 
चित्तवृत्ति का भी नाश हो जाता है तया प्रत की सिद्धि होती है । 

यदि कहा जाय कि 'प्रपञ्चों के सहित प्रज्ञान धोर प्रज्ञान के 
प्रन्तगंत चित्तवृत्ति के वाध होने पर भी चित्तशषत्ति प्रतिबिम्बाभास के 
रहने से भवत की सिद्धि नहीं होगो' तो यह मत भी ठीक नहीं 
फ्योंकि जैसे दीप की प्रभा सूर्य प्रभा को प्रकाशित नहीं करती किन्तु 
झादित्य प्रभा से स्वयं भी प्रभिभूत रद्दती है प्र्थात्‌ अलग रूप में प्रतीत 
नहीं होती वैसे चित्तवृत्ति प्रतिबिम्बित चैतन्य भी स्वयं प्रकाश प्रत्प ग- 


- भिन्न परब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकेगा किन्तु उसी के प्रकाश 


से प्रभिभूल अपनी उपाधिभूत थखण्डाकार चित्तवृत्ति के बाध हो जाने 
पर केवल चैतन्य ही भ्रवशेष रहता है। जैसे दर्पण के प्रभाव में मुख 
प्रतिबिध्व का प्रभाव होता है केवल बिम्ब प्ुवद्षिष्ट रहता है । वते 
वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर प्रत्यगभिन्न परब्रह्म ही रह जाता है ॥ 


अत्र श्रुत्यविरोधकथनम्‌ 
एवञ्च सति 'मनसेवातुद्रष्टव्यं यन्मनसा न मनुते' इत्यनयोः 
भ्रत्योरनिरोधो वृत्तिव्याप्यस्वाङ्गोकारेण फलव्या प्यत्वप्रतिषेधप्रति- 
पादनात्‌। तदुक्तम्‌ ` 
“कूछच्याप्यत्वमेचास्य शाख्ङ्ठद्विनिवारितम्‌ । 
्रह्मण्यज्ञाननाशाय घृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता’ । इति ॥ 
“बयं प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते? | इति च ॥ 
जडपदार्थाकाराकारितचित्तवृत्ते विशेषोऽस्ति । तथाहि-भयं. 
घट इति घटाकाराकारितवित्तद्वत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य तदूग- 
ताज्ञाननिरसनपुरस््रं स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति। 
तदु कतम्‌ 
बुद्धितत्स्यचिदाभाखौ द्वावेतौ ब्दाप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं थिया नश्येदामासेन घटः स्फरेत' इति ॥ 
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थथा दोपप्रभामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिक विषयीक्षत्य 
'ददूगतान्थकारनिरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयदीति ॥ 
ननु “मनसैवानुद्रष्ठव्यम्‌,' यन्मवसा न. मनुते” इति श्रुत्योः पर- 
स्पर विरोषः, मनसैवदशंनस्य, मननाशावस्य च विरुद्धत्वादिति चेन्व, 
एक 'वृत्तिव्याप्यचेतन्यम्‌, प्रपरं फलव्याप्यचंतन्यम्‌ । तत्र यदा भ्रन्तःकरण- 
वृत्तिः भ्रावरणनिवृत्यर्थ श्ज्ञानावच्छिनतचेतन्यं व्याप्नोति तदा तस्य 
ृत्तिव्याप्यत्वमुच्यते । तच्च ब्रह्मात्मनि स्वीकायंम्‌ । अहं 'ब्रह्मास्मी ति! 
वृत्तः स्वीकारात्‌ । भ्रत एव भ्रन्तःकरणावृत्तिप्रतिम्वितचिदामासेन थज्ञा- 
नावच्छिन्नचतन्यस्य भ्रज्ञाननिवृत्तिपुवंक: यतः स्वस्वरूपाववोधः तत्तात्पर्ये. 
णोक्तम्‌- मनसैबानुद्रष्टव्यम्‌ इति । एवं फलचंतन्ये च विषयेडभिव्यक्त॑ 
चेतन्यम्‌। चेतन्ये चं न चेतम्याभिव्यक्तिः भात्माश्रयात्‌, स्वयं प्रकाष- 
कत्वात्‌ प्रापरणभजुस्य प्राग्जातंत्वेन चित्तवृत्तिव्याप्यत्वस्य च प्रयोजना- 
भावात्‌ । प्रत एव स्वयंप्रकाशस्य ब्रह्मणः अन्य; मनोवबुद्धिप्रमृतिमिर- 
वभासामावात्‌ इति तात्परयंणोक्त 'यन्‌मनसा न मनुते' इति । इत्थम्‌ 
भ्रज्ञानचेतन्यस्य वृर्तिव्याप्यत्वाज्गौकारेण फलब्याप्यत्वप्रतिषेषप्रतिपाद- .- 
ने श्रुत्योः परस्पर विरोधामावात्‌ । तदुक्तम्‌ पश्चदश्याम-- 
फलव्याप्यरवमेवास्य शास्त्रक्रद्धिनिवारितम्‌ | 
ब्रह्मप्यज्ञाननाशाय वृत्तिग्याप्तिरपेक्षिता । इति 
स्वयप्रकाशमामत्वान्नाभास उपयुज्यते । इति च । ` 
अयंभाव:--शास्त्रकृदिमः अस्य चंतन्यस्य फलव्यासिः निवा- 
रिता । ब्रह्मण प्रज्ञाननाद्याय स्वस्वख्पज्ञानाय च वृत्तिव्यातिरपेक्षिता 
ल्वोकृता । न च कुतः फलव्यासिः निवारितेत्यत आह-शुद्धचैतन्यस्य 
सवयप्रकाशमानत्वात्‌ शुद्धच॑तन्यस्फोरणे धाभासः== वृत्तिप्रतिबिम्बितं 
चेतन्यं न उपयुज्यते इति । 
ननु यथा चेतन्याकाराकारिता चित्तवोचः जीवचंतन्यगतमज्ञानावरण- 
"मात्र दुरीकृत्य मलिनं जलं विमलीकृत्य फतफाडूणवत्‌ स्ययं विलीयते । 
छन्त चित्तवृत्तिप्रतिविम्वितपू्चेतम्पाभासमात्र मवतिष्ठते स सावि 


RIP 
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शुद्धचैतन्यस्यांशः, तस्य घ्रकाशनेऽसमर्थ इति शुद्धचतम्ये एव विली- ` 
यते । तथा जडघराद्याकाराकारिता चित्तवृरिरपि विलीयतात्‌ को 
विशेष इति चेन्न। उभयोः चित्त वृत्योः विशेषात्‌ । तथाहि--'भय॑ घट: 
इति वाक्ये घटाकाराकारितचित्तवृत्तिः भज्ञातं घटावच्छिन्नचंतन्यं 
विषयीकृत्य तस्य घटाबच्छिन्नचैतन्यस्याव रकाज्ञाननिरसनपुरस्सरं 
स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति इति उभयोः वृत्योः विशेषः । 
तदुक्त पश्वदस्याम्‌ -- 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं घिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ । इति । 
अयंभाव:--बुद्धिः-चित्तम्‌, तत्र प्रतिबिम्बितः चेतन्याभासएच इमो. 
दो प्रपि घटं घटावच्छिन्नचंतन्पं व्याप्नुतः । तत्र-तयोमंच्ये घिया-वृत्पा 
घटावच्छिन्नचैतन्यगताज्ञानं नश्येत्‌ स्वगतचिदाभासेन घट: म्प्रेतू. 
प्रकाशेत्‌ (स्पर्श: । 2 ' 
यथा भ्रन्धकारगत घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गतान्धकारनिरसन- . 
पुरःसरं दीपप्रभामण्डलम्‌ स्वप्रमया घटमपि प्रकाशयति । तथेत्र जड-. 
घटाद्याकाराकारितचित्तवृततिर्घटाद्यवच्छिन्नचंतन्याज्ञानावरणं दुरीकरोति 
स्वप्रतिविम्बचिदाभासेन च घटादिकं प्रकाशयति । इति। ` 


_ इस प्रकार “मनसंवानु द्रष्टव्यम्‌” यन्मनसा न मनुते इन दोनों 
श्रुतियों फा विरोध मी नहीं होगा । क्योंकि चैतन्य दो होते हैं। एक 
वृत्तिव्याप्य चैतन्य, ्रौर,ूसरा फल व्याप्य चैतन्य । जब भन्तःकरण्‌ के 
प्रावरण को हटाने के निए अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य व्याप्त हो जाता दै 
तब उसे वृत्तिव्याप्य चैतन्य कहते हैं। यह ब्रह्म में होता है क्योंकि 
“अह ब्रह्मास्मि यह भनुभवात्मिकाइृत्ति सकारी गई है। इस लिए 
ग्रन्तःकरण प्रतिविम्बित चित्‌ के झाभास से प्रशानावच्छिन्न चैतन्य 
के प्रशान निवृत्ति पूर्वक स्वस्वरूपावबोध को ध्यान में रखकर 'मवसे- 
मनुद्ृषव्यम श्रुति फा तात्पये बोध होता है। विषय में पभिश्यक्त 


सव्यास्यवेदान्त सारे- शक 


चैतन्य को फल चैतन्य कहते हैं। यतः चंतन्य में चैतन्य फी ग्रमि- 
व्यक्ति हौ नहीं हो सकती क्योंकि भ्रात्माजय दोष होगा श्लो र स्वयं प्रकाश 
चेतप्य की अभिव्यक्ति नहीं बनेगी क्योकि भावरणा भंग हो घुकने के बाद 
चित्ततृत्ति में व्यापार होगा नहीं प्रध) एक विषय में थभिव्यक्त चैतन्यफल 
चेतन्य मानो गया है । क्योंकि स्वयं प्रफाश ब्रह्म का उससे भिन्न मन, 
बुद्धि हंकार भ्रीर पति से भ्रवभास वन नहीं सकता इसी तात्पयं से 
'मन्‌ मनसा न मनुते' श्रुति है । इस प्रकार अज्ञान चैतन्य में वृत्तिव्या- 
प्यत्व मान लेने से फलब्याप्यस्व न मानना प्रतिपादित हो जाता है फिर 
श्रुतियों का विरोध नहीं होता । इसे हो पञ्चदशी में इस प्रकार कहा 
गया है कि 
यतः शुद्धचेतन्य के स्वरूप ज्ञान में वृत्ति प्रतिविम्बित चैतन्य का 
उपयोग नहीं है क्योंकि शुद्धचैतन्य स्वयं प्रकाश दै । तः शास्त्र-कारो 
ने चैतन्य की फलव्याप्ति का ्रतिषेध किया भ्रौर ब्रह्म में भ्रज्ञान के 
नाश के लिए तथा स्वरूप के ज्ञान के लिए वृत्तिव्याप्ति स्वीकार की? 


यदि कहा जाय कि जसे च॑तन्यकाराकारित चित्तवृत्ति जीव 
चेतन्य में स्थित भ्रज्ञान के श्रावरण को दूर करके मलिन जल को 
निर्मल बनाकर स्वयं विलीन होने वाले कतक के चुरा को भांति 
विलीन हो जाती है घौर चित्तवृत्ति प्रतिबिम्बित पूव चेतन्याभास ; 
माव रह जाता है जो शुद्धचेतन्य का अंश हे किन्तु प्रकाशन 
साम्यं न होने से विलीन हो जाता है। बसे जडघट भ्रादि भाकार में 
भासितं चित्तवृत्ति भी विलौन हो जाय फिर चैतन्याकाराकारित चित्त- 
वृत्ति घ्रोर जड पदार्याकाराकारित चित्तवृत्ति में क्या भेद होगा । 
ठीक हैं| यतः जव 'भ्रयं घट? भह घटविपयक ज्ञानवान्‌, इस प्रकार 
ग्रज्ञात घट विषयक चित्तवृत्ति का उदय होता है तब वह वृत्ति घटा- 
वब्छिन्न. चेतम्य के प्रावरणा करने बाले घट. विषयक प्रज्ञान का भी 
नाश करके अपने में स्थित चिदाभास के ढारा जड घटको भी प्रकाशित 
करती है इस. प्रकार चेतन्याकारा चित्तपूत्ति केवल आवरण -ताश . 
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` . करतो है प्रवशेष पूर्व चेतन्याभास मात्र भो विलीन हो जाता है। 
“किन्तु जडाकार चित्तजृत्ति तो भ्रशान फो भीं नाश करती है । तथा" 


भपने में ग्रवशेप चिदाभास के द्वारा जड पदार्थ घट को प्रकाशित भी 
करती है । इस प्रकार दोनों चित्त वृत्तियों में भेद सिद्ध होता हैं। 


. यही बात पञ्चदशी में इप प्रकार कही गई है ? “ बुद्धि (चित्त) 


ग्रौर बुद्धि प्रतिबिम्बित चेतन्यामास ये दोनों बिषय देश में जाकर घट 
नें व्याप्त होते है। उनमें से घी (वृत्ति रूप ज्ञान) के द्वारा घट विषयक, 


, जज्ञान नष्ट हो जाता है श्र स्वगत ( वृत्ति प्रतिविम्बित ) चिदाभास 


के द्वारा घट प्रकाशित होता है। अर्यात्‌ जैसे अन्धेरे में स्थित घंट पट 
प्रादि के भ्रावरक अन्धकार की निवृत्ति करके दीपक का प्रभा मण्डल 
झपनी ही प्रभा से घट को भी प्रकाशित करता है। वेसे घटाद्याकारा 
चित्तवृत्ति घटादिविषयचेतन्य के प्रज्ञानावरण को भो नष्ट करती है भ्रौर 
स्वं्रतिविस्वित चेतन्याभास के द्वारा' घट थादि को प्रकाशित भी 
करती है । 
' तत्सरसाचषात्कारोपायाः 

एवं भूतस्व स्वरूपचेतन्यसाक्षारफारपय्येस्तं lo ्रबणमनननि दि- 
व्यासनसमाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदृश्यन्ते । 

्रत्रणं नाम पड्विघलिङ्गररोषवेदान्तानामद्विदीये वस्तुनि 
तासपर्याब्रधारणम्‌ । 

ज्ञा नि `तूपक्रप्रोपसंददाराभ्यासापूच ताफलाथंवादोपपत्त्या- 
ख्यानि। 

ठन्न प्रकरणप्रतिपाद्यस्याथस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनमुपक्रमो- 
पसंहारौ । यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वि ती- 
यत्रस्तुनः 'एकमेबाद्वितीयम' इत्यादी 'ऐतदास्म्यमिदं सवम! 
इत्यन्ते च प्रतिपाद्नम्‌ । | 

प्रकरणप्रतिपं्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पोनःपुन्येन प्रतिपादनम- 





सव्याख्यवेदान्तसारे- । | र 


भ्यासः। यथा तत्रेवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तःत्वमसोति नवक्ृत्व+ 
` प्रतिपादनम्‌ । 

प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तराविषयोकरणम 
पूवता । यथा तन्नवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ । 


फल तु प्रकरणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र 
श्रयमाणं प्रयोजनम्‌ । यथा तत्र आचायवान्‌ पुरुषो वेद्‌ तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ इत्यद्वितीयवस्टुज्ञा- 
नस्य तत्त्राप्तिः प्रयोजनं श्रयते । 

प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रझांसनमथंवाद्‌१। यथा तन्नर 
“उत तमादेशमप्राध्यो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमठं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ इत्यद्वितीयवस्तुप्रशंतनम्‌ । 

प्रकरणप्रतिपाद्याथसाघने तत्र तत्र श्रयमाणा युक्तिरुपपत्तिः 
यथा तत्र 'सौम्येकेन सृत्पिण्डिन सब मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार- 
स्भणं विकारो नामघेयम्‌ सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्यादावद्वितीयव 
स्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रयते । 


रवम्मुतस्य उक्तप्रकारस्य श्र॒तिन्युवत्य-नुभवेः प्रत्कचतन्यभिन्नर्फ 
परमानन्दचिद्रुपस्य स्वरूपच तन्यस्य साक्षात्काराय श्ववण-मनन-निदि- 
च्यासन-समाध्यनुष्ठांनानि भ्रपेक्षित नीति तेऽपीह प्रदश्यंन्ते । 


(१) तत्र श्रवणम्‌-पड्विधंः वक्ष्यमाणः लिङ्गः प्रशेषवेदाम्त- 
बावयानामहितीये वस्तुनि ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणाय विचारः श्रवणम्‌ । 


तत्र लिंगानि ६ उपक्रमोपसंहारो, भ्रम्यासः, भपुवंता, मलम्‌, 
प्र्थवादः, उपपत्तिशचेति वड्विघानि | 


१, तथा च सर्वदशंनसंग्रहे-- . 


उपक्रमोपसंहारावभ्मासोऽपूर्वता फलम्‌ । 
ग्रथंवादोषपत्ती च लिङ तातपर्यनि णँये ॥ 





EE) झनुभववाफ्यार्थप्रकरणम्‌ 


के हे 

( क ) उपक्रमोपसंहारौ--प्रकरणप्रतिपाद्यस्प भर्थस्य पादाबुप- 
कमः, तस्यैव प्रकरणस्य भ्नन्ते तस्यैव भ्रर्थस्य उपपादनम्‌ उपक्रपोप- 
संहारी । यथा छान्दोग्ये षष्ठे भ्रध्याये प्रकरणप्रतिपाद्यस्य भ्रडितीय- 
वस्तुनः "एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यनेनोपक्रम्य 'ऐतदास्म्यभिदं' इत्यन्ते 
तस्यैवार्थस्योपपादन पुपक्रमोपसंहारी ' 

( ख) अभ्यासः-प्रकरणाप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रकरणामध्ये पौनः 
पुन्येन प्रतिपादनम्‌ । यथा--तत्रैव छान्दोग्य प्रद्वितीयवस्तुनो मध्ये 
तत्वमसि’ इत्यस्प नवकृत्वःच्नववारम्‌ प्रतिपादनम्‌ । 

( ग ) अपूवता-प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्ितीयवस्तुनः प्रमाणान्तरेण 


. ग्रविषयीकरणम्‌ । येथा तत्रैव छान्दोग्ये “तं त्वोपनिषद पुरुषं पृच्छामि’ 


इत्यादिभिः श्रुतिभिः ब्रमणः भौपनिषत्‌ पुरुपरवप्रतिपादनेन श्रुस्पतिरिक्त 
प्रन्यत्‌ मानं: मानान्तरम्‌ तदगोचरतरप्रतिपादनम्‌ । 

( घ ) फलम्‌--प्रकरणप्रतिपाद्यस्य शर्मञ्ञानस्प तदनुष्ठानस्प 
ज्ञानानुकूलश्रवणाद्यनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र उपनिषत्सु श्रूयमाणं प्रयोज- 
नं फलमू। यथा तत्रैव छान्दोग्ये आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तांवदेव चिर 
यावन्न विभोदयेषय सम्परस्ये' इति शरृत्या “भाचायंवान्‌ पुरुषो वेद! इत्यंशेन 
श्रवणाद्य नुष्ठानस्य प्रयोजनत्वमृततम्‌ । तस्य ताबदेवेत्यांशस्य़ भात्मशानं 
प्रयोजदम्‌ । तस्य उत्पन्नतत्वसाक्षात्‌कारस्य तावदेव चिरं भ्रज्ञान- 
निवृत्ती तावानेव विलम्ब; याबन्नत्रिमोक्ष्ये यावत्‌ प्रारव्धकमंणा न 
विमुक्तो भवति । इत्यमदितीयवस्तुशानस्य ज्ञानानुकूलश्ववणाच नुष्ठान- 
स्य वा तत्प्रासिः ज्ञानप्रासिः, च॑ तम्पप्रासिश्च प्र योजंनं श्रूयते । 

( ङ ) अर्थवादः-प्रकरणप्रतिपाद्यस्थ वस्तुनः तत्र तत्र ( स्थाने- 
स्याने) प्रशंसनमर्थवाद: । यथा तरेव छान्दोग्ये “उत तमादेशमध्राक्षयः' । 
ग्रयमथेः-भ्ांदश्यते भ्रसौ घादेशः प्रथंः तम्‌ अर्थ ब्रह्मरूप प्रश्रादपः 
पुध्यानसि । 'येनाश्चुत श्चुत मवित्यमतं मतमोवज्ञातं विज्ञातम्‌' इत्पादि- . 
नत्र: भ्रदितीयवस्तुन: प्रशांसनम्‌ । 

A 
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. (च) उपपत्तिः--प्रकरणप्रतिपा्स्यार्थस्य साधने तत्र-तत्र 
(स्याने स्थाने ) उपस्थाप्यमाना युक्तिः उपपत्तिः । यथा तत्रैव छान्दोग्ये 
जगतः ब्रह्मविवतंसाघनाय 'यथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन सवै मृन्मयं विज्ञातं 
स्पात्‌ वाचारम्भणां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥' इत्यनेन भ्रद्वि-' 
तीयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भरामात्रत्वे युक्तिः श्रते । अयमथः 
यथा मृत्‌परिणामेषु घटादिषु घटाद्याकारेण - मृत्तिकायाः परिणमनम्‌, 
घट इति नामधेयं / संज्ञा ) च केवलं वागालम्बनमात्रम्‌ वस्तुतः सर्वं 
मृत्तिकेव सत्यम्‌ तेन मृत्पिण्डशाने नामरूपातिरिक्त' सत्यं वस्तु मृत्तिकेव । 
तथा चिदूविव्स्य ्रपञ्चस्प गिरिणादीकषमुद्रात्मकविकारनामधे यस्य 
` वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ चिन्मात्रमेव भ्रव शिष्यते । रज्जुविवर्तस्य सपस्य 
२ज्जुभावट्वाविशेषवत्‌ इध्यादिरूपया उक्त्या प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादना 
युक्तिः उपपत्ति: । ह 

इसप्रकार श्रुति, युक्ति भौर श्रनुभवों हारा प्रत्यक चेतन्याभिन्च 
परमानन्द चिद्रूप स्वस्वरूप चैतन्य के साक्षातृकार के लिए श्रवण, 
मनन, निदिघ्यासन, समाधि, भौर श्रनुष्ठान श्रपेक्षित है भ्रतः उनको 
भी प्रदर्शित किया जा रहा है । 


१ श्रवण -वक्ष्यमाण लिगों से समस्त अद्वितीयवस्तु ब्रह्म में ` 
तात्पयंनिणंय के धनुकूल वेदान्त बाक्यों के विचार को थवणा कहते हैं । 


ढिंग-उपत्रमोपसंहार, प्रम्यास, थ्रपुवंता, फंल, भ्रथंवाद और 
उपपत्ति को लिङ्ग कहतेहें । 


( क ) उपक्रमोफ्संहार- प्रकरण में प्रतिपाद्य विषयका झारम्भ 
, -से लेक्र धन्त तक उसो धर्थ के उपपादन को उपक्रमोपसंहार कहते 
हैं। जेते छान्दोग्य उपनिषद के छठें प्रघ्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य 
प्रद्धितीय-यस्तुका 'एकमेवाद्वितीयभ्‌' से उपक्रम ( झारम्भ ) फरके 
*ऐतदात्म्यमिद सर्वम' कहकर उसी विषयका उपपादन किया 
गया है । त 
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(ख) अभ्यास प्रकरण में प्रतिधाद्य वस्तु का प्रकरण के मध्यमें 
भी पुनः पुनः प्रतिपादन करने को भ्रम्यास फहते हैं । जैसे-छान्दोग्य 
के उसी प्रकरण में 'तत््वमसि? का नव वार प्रतिपादन किया गया है । 


(ग) अपूवंता--प्रकरण प्रतिपाद्य घद्वितीय वस्तु फे विषय में 
प्रमाणाम्तर का न होना झपूर्वता है । जैसे छान्दोग्य, में ही “तं त्वौपनि 
बदं पुरषं पृच्छामि’ प्रश्‍नसे ब्रह्म के विषय में श्रुति से भ्रन्य प्रमाण न 
होना सिद्ध होता है । 

(च) फलमू- प्रकरण प्रतिपाद्य झात्मज्ञान या उसके अनुष्ठान का 
उन-उन उपनिषदों में बताया हुप्ना प्रयोजन फल है। 

जैसे--छान्दोग्य के पूर्वोक्त प्रकरण में “प्राचायंवान्‌ पुर्यो वेद' 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति “तरति शोकमात्मवित्‌' झादि श्रुतियों से 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन प्रादि के घनुष्ठान को प्रयोजन कहते हैं । 
यही फल है । 

(ङ) अथवाद-- प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुका बीच बीच में स्थान ° 
स्थान पर प्रशंसा को घ्रथंवाद कहते हैं। जैसे छान्दोग्य में उत 
तमादेशमध्राक्ष्ः, येनाश्रतं श्रुतं भवति, रसतं मतम्‌ भ्वाङ, अविज्ञातम्‌ 
विज्ञातम ( तुने उस प्रपः्वाघिष्ठान, ग्रहाके स्वरूप को पूछा है जिससे 
वर्त शुत, भनभिमत प्रभिमत, भौर झविज्ञात विज्ञात हो जाता है) 
अति के द्वारा ध्रढितीय वस्तु की प्रशंप्ता को गई है । 

(च) उपपत्ति प्रतिपाद्य वस्तु के साधन में जहां तहां कही जावे 
वाली. युक्तियों को उपपक्ति कहते हैं । जैसे छान्दोग्य में ही जगत्‌ को ब्रह्म 
का विधते साधने फे लिए यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन-'इत्यादि ( सोम्य 
एक मिट्टी की पिण्डी का घट घादि भनेक रूप में परिणत होना तथा 
त्वट! शब्द की संशा बनना यह केवल व्यवहार है वस्तुतः सब मृत्तिकाही 
है । इस प्रकार मृत्पिएड ज्ञान हो जाने पर यह ज्ञात होता है कि वाय 
और रूप (प्राकार) के विना मृत्तिका ही सत्य है। ) श्रतियों से भद्वितीय 
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वतु की सिद्धि में जैसे विफार फेवल वाणी का ही विषय होता है. 
बैसे नामख्पात्मक जगत्‌ ब्र फा विवतं है। केवल नाममात्र के लिए 
पहाड़, नदी, मनुष्य, पशु भ्रादि भेद हैं। वास्तव में सब एक, सत्य ब्रह्म 
माप ही दै । यह युक्ति ही उपपत्ति है । 


मननं तु भ्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तानुगुणयुक्तिभिरनव- 
रवमनुचिन्तनस्‌ । ` 


२. मननम्‌ - षड्विषसिङ्गतास्प्यपुवंकं शृतस्य घपितीयवस्तुनः 
( ब्रह्मणः ) वेदान्तानिरोधिनीभिर्यृक्तिभिः, नैरन्तर्येण एरीरशयात्रास- 
भयातिरिक्तसमये धनुचिन्चनमू मननम्‌। पुरषबुढचुठो लितशुष्कतपा 5 
तिव्यातिवारणाय वेदान्तविरोधिनीसिरिति । मननस्वापएपकत्ययो- 
तनाय अनवरतेति । व्यवधानेन छुतस्य फलाजवफरवात्‌ । 

२--मनन--छः प्रकार के लिङ्गो का तात्पय समझकर वेदान्त सी 
प्रविरोधी युक्तियों के द्वारा अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) का शरीर याधा 
“ समयातिरिक्त समय में प्रनवरत अनुचित्तन करना मनन फहा याता 
है | पुरुष की बुद्धि कल्पित तों में प्रतिव्यासि वारण के लिए वेदान्तः 
“विरोध पद है । मनन की झनिवार्यता सिद्ध करने फे लिए प्रनवरत 
पद है | 


बिजञातीयदेह्दा दिप्रत्ययरहितादवितीयबस्तुसजातीयम्रत्ययप्रबाही 
दिष्यासनम्‌ | 


४५ निदिष्यासनम्‌-देहादिबुद्धघन्तजडपदार्थविपयकविजातीयप्रत्य- 
यन्निरसनेन भह्विती यवस्तुविषयछसजातीयप्रत्यप्रवाहीकरणाम्‌ निदि- 


च्यासनम्‌ । निरन्तरं दिष्यासनभिति सनि युचि रुपम्‌ । 
३--निदिष्यासन--देह से लेकर बुद्धि .पयन्त जड़ पदार्थ में 
, विभिन्नता शान की निवृत्तिपूर्वंक भ्रद्वितीय वस्तू विषयक सजातीय 
प्रत्ययप्रवाहित करना निदिध्यासन है । ; | 








१११ अगुभवधाषयाथग्रकरणम्‌ 


ससाघिदिँत्रिघ सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। 
त्र सविकत्पछो नाम क्षातृज्ञानांदेषिकल्पडयानपेष्ठाया5हि- 
तीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्रित्तवृत्तेरवस्थानम्‌ । तदा सुन्म- 
यगजादिभाने5पि मृद्भानवद्‌ द्वतभानेऽप्यट्टेतं वस्तु भासते । 
तदु.कमू-- 
“दशिस्वरूप गगनोपमं परं सक्ृंद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अछेपकं सर्वगत यदद्वयं तदेव चाइ सततं विमुक्तमोम? ॥ इति ॥ 


४. समाधिः--वृत्यम्तरनिरोधपूंवंकं चित्तस्य ज्ञेयात्मनावस्थानम्‌ । 
स च डिविधः सविकल्पकः, निविकल्पकश्चेति । इमौ एव सम्प्रशाताश 
सम्प्रशातसमाधिणब्देनापि साम्प्रदायिकः उच्येते । - 


( क ) तत्र सविकल्पकसमाधिः ( सम्प्रशातसमाधिः ) यथपि 
सविकल्पकः समाधिरपि द्विविधः। तत्र प्रथम: पह ब्रझास्मीति ज्ञातृ- 
ज्ञानज्ञेययिकल्पत्रयभेदमानसहितशब्दानुविद्धतया भद्वितीये वस्तुनि चित्त- 
वृत्ते रवस्यानम्‌ । द्विती यसतुःश्ातृ-ज्ञान-ज्ञयरूपविङल्पनिपुटीलयानपेक्षया 
परहं ब्रह्मास्मीति शब्दानुविद्धतया प्रद्वितीये वस्तुनि तदाकाराकारिताया 
चित्तवृत्तेः भ्रविच्छेदेन भ्रवस्थानम्‌ । तथापि केवलं हितीयपक्षममिप्रेः | 
स्यैव मूले उक्तम्‌। | 


नच सविकल्पकसमाघौ शात्रादिभेदभाने भट्तवस्तुनः प्रसिद्धौ 
समाचिवयथ्यंमिति बाच्यम्‌, तदा सविकल्पकस माघ्यनुभवफाले शात्रादि- 
भेदप्रतीतावपि भद्व तं वस्तु भासत एव । यथा लोके मृन्मयगजादिभाने” 
ऽपि मृदूभानम्‌ । सुवर्शकुण्डलादिभानेडपि सुदणँभानम्‌ । एत देवाभिनी- 
योक्तम्‌-- 

हाशस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्‌ विभातं त्वजमेकमक्षरग्‌ । 

अलेदक सवगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌ ॥ इति ॥ 
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अयमथः -दृदिस्वरूपं=चिद्रूपम्‌ ( साक्षिरूपम्‌ ), गगनोपममट 
झाकाशवत सर्वगतम्‌ ( सवंव्यासम्‌ ) परंस्सवंथा पायातीत निलिप्तमि- 
त्वर्थः | सकुठ्ठिभातमून्सवंदे *करूपेश विभातम्‌ | न पुनः पुत्र, न 
वा चन्द्रप्रछाशवत्‌ वृद्धिक्षयशीलमित्यथंः। तुः पादपूरणे। अजञ 
लन्मादिविकारशून्यम्‌ । एकम्‌-निरस्तसमस्तोपाघमेदम्‌, अक्षरं - कूटस्थं 
नित्यम्‌ । अलेपकम्‌-लेपः संसार: स न मवतीति भ्रलेपकमू प्रसद्भ्वाद- 
बिद्यादिदोपरहितम्‌ । सर्वगतम्‌-सवंव्यात्तम्‌ । प्रयम्‌ = स्वसजाती- 
यविजातीयस्वगतभेदशून्यं तेन द्वितीयराहित्यम्‌ । सततं विमुक्तम्‌ = 
न कदाचिद्वद्धम्‌ | सवंदा कायंकारणात्मकसर्वोपाधिविनिमृक्तत्वेन सन्त- 
तँकरूप मित्यर्थः । यत्‌ = परं ब्रह्म ( ३9 ) तदेवचाहमास्मि इति शेयः । 
प्रत्र यथा परमात्मनः विभिन्नोपाधिनिदेशेऽपि न तस्यैकत्वहानिः, तथैव 
सविकल्पकसमाधो ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयस्चेति त्रिपुटी भानेऽपि तत्सवं मद्व तं 

ब्रह्मेवेति प्रदतं भासते । ग्रयमेव भिन्नतायामपि एकताया अनुभव: । 

 ४-समाघि--भरन्य इृत्तियों के विरोध पूर्वक चित्त का ज्ञेय रूप 
में अवस्थित होना समाधि है। वह दी प्रकार को होती है । एक सवि- 
कल्पक भ्रौर दुसरी निविकल्पक | इन्हीं को साम्प्रदायिक लोग क्रमशः 
सम्प्रशातसमाधि ध्रौर भ्रसम्प्रशातसमाधि शब्द से भो कहते हैं । 

(क) सतिकल्पक समाधि। ( संप्रशातसमाधि, ) यद्यपि 
. सविकल्पिक समाधि भी दो प्रकार की है। एक तो 'प्रहूं ब्रह्मास्मि’ 
. में ज्ञाता, शान शोर शेय रूप तीन विकल्पों के सहित शब्दों से ग्रनु- 
विद्ध भ्रद्वितोय ब्रह्म में चित्त की भ्रवस्थिति घौर दूसरी ज्ञाता, . 
शात भौर ज्ञेय रूप विकल्पों-की भ्रिपुटो के लय की श्रपेक्षा बिना किये 
“अह ब्रह्मास्मि? इस प्रकार शब्द से अनुविद्ध अद्वितीय वस्तु में तदाकारा- 
कारित चित्तवृत्ति का भ्रविच्छेदेन प्रवस्यिति है । तथापि मूल में. द्वितीय 
पक्ष का ही उल्लेख किया गया है । | >? 
यहाँ यह शंका हो सकती कि जब सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, 
शाच-थौर शेय त्रिपुटी का भेद भासित होता रहेगा तव भ्रद्वेत वस्तु 
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१०३. | पनुभववाषयाय प्रशरणम, 


सिद्ध नहीं होगा फिर समाधि का कोई फन्न नहीं होगा। किन्तु यह पन्च 
उचित नहीं क्योंकि सविफत्रक्रसमाधि के ग्रनुमत्र काल में शाता, 
ज्ञान; प्रौर शेय भेद फी प्रतीति रहने पर भो ्रद्वेत वस्तु भासत 
होती है । जैसे लोक में मिट्टी के हाथी को हाथी व्यवहार करने पर 
भी मिट्टी का भान होता रहता है। ग्रथवा जैसे कुएडल, कटक के 
साथ सुवं का भान होता रहता है । इसी तालयें को निम्नलिखित 
रूप में कहा गया है ।, 


“जो साक्षि स्वरूप है, जो भ्राकाश के समान सर्वत्र व्प'स एवं 
सर्वेधा मायातीत ( निलिप्त ) दै, जो स्वेदा एक रूप में मासित होता 
है तथा चन्द्र प्रकाश, के समान वृद्धि तथा क्षयशील नहीं है, जो कभी 
जन्म नहीं लेता, जो एक है, जो अक्षर ( नित्य ) है, जो प्रसङ्ग होने 
के कारण लेप (संसार) के जनक प्रविद्यादि दोषों से रहित है, 
जो सवत्र बिद्यमान है, जो सबातीय विजातीय स्वगत भेदा में शून्य 
है, जो सदा मक्त है अर्थात्‌ कार्य, कारणात्मक उपाधि से सर्वेग्रा 
निर्मृकत है वह निरतिशयानन्द रूप ब्रह उकार मैं ही हैं | ” 

यहाँ.पर जैसे ब्रह्म का विभिन्न उपाधियों से निदेश किया गया, 
फिर मी उसकी एकत्व हानि नहीं होती ।. वैसे सविकल्पिक-समाधियों 
में भी ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय रूप त्रिपुटी के भात होने पर भी वह 
सब कुछ अद्वैत ब्रह्म ही है. इस रूप में प्र्त ही भावित होता है। 
इसे ही विभिन्नता में एकता का घनुभव कहा जाता है ।. 


निर्विकल्पकस्तु ज्ञातज्ञानादि वि क्ल्पलयापेक्षयाद्तोयस्तुनि 
तदाक्वाराकारिवायाम्रितबत्तेरतितरामे हीमावेनाब्रस्थानम्‌! तदा 
तु जळाकाराकारितळवणानवभासेन - जलमात्रावमासवदद्वितीयत्र” 
सखाकाराकारिवचित्तबृस्पनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमवभासते | 


| 


ततञ्चास्प सुषुपेश्चाभेदशङ्का न भत्रति । उमयत्र यृत््यभाने समाने-.: 


ऽपि तत्सद्वाबातद्वाबमात्रेणानयोभदापपत्तेः I 
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( ख) निर्जिक्रतपकसमाथि; ( असंप्रशातसमाधि: )--वछ्यपि 
निविकल्पकसमाधिरपि द्विविघः 1 तत्र प्रथसः चिरकालाभ्यस्तसः 
विकल्पकसभाष्यनुभवजनितसंस्कारसहकृतायाश्रित्तवृत्ते: ज्ञातृज्ञानज्ञ य- 
निपुरीलयपूवंकमह/ते वस्तुनि एकत्रीभावावस्थानम्‌ । द्वितीयस्तु— 
निविफल्पकसमाध्यम्यासपाटवेन लु संस्कारायाः ज्ञादुञ्ञान-. 
श यभिपुटीलयपूर्वंकमलण्डाकाराकारितायादिचित् वृत्तेः विनापि स्वस्फू 
तिम्‌ अद्वितीये वस्तुनि भतितरामेकी भावेन भ्रवस्यानम्‌ । तथापि 
द्वितीयं भेदुमवलस्ब्येव मुलम्‌ । अत्र तु यथा जलमध्यस्थलवणास्य 
विलये जलाकाराकारितलवणानवभासेन जलमात्रावभासवत्‌ भ्रद्विती य- 
वरस्वाकाराकारितचितव्त्यनवभासेन भ्रद्वितोयवस्तुमात्रमेव अवभासते । 
नच निविकल्पकसमाघौ यथा वृत्यभानम्‌ तथेव सुषुसावपीति उभयो रै- 
कयं स्यादिति वाच्यम्‌ उभयत्र वत्यभाने समानेऽपि समाघौ प्रज्ञायमाना- 
न्तेःकरणावृत्तिसद्भावात्‌ सुषुसोतु धन्तःकरणवृत्तः सवंथा ग्रसतूभ।वात्‌ 
` उपयोः भेदोषपत्तेः । 

(छ) निर्विकल्पिक समाधि-( भ्रसम्प्रज्ञात समाधि ) यद्यपि 
निविकल्पिक समाधि भी दो भकार की है। एक तो चिर काल से 
धम्यस्त सविकल्पिक समाधि द्वारा प्राप्त अनुभव से उत्पन्न संस्कार 
सहक्कत चित्तवृत्ति का ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय रूप श्रिपुटी ज्ञान के लय के 
साथ भ्त वस्तु में भ्रवस्थित होना, भ्रौर दूसरा-_निविकल्पक्र 

' समाधि के भ्रम्यास से संस्कारों के लुप्त होने पर है जो ज्ञाता, 
शान ग्रौर शय रूप त्रिपुटी लय पूवक भ्रखण्डाकाराकारित चित्त 
का अपनी स्फूति के बिना मद्वत वस्तु में प्रत्यन्त एकीभाव से 
अवस्थान । तथापि दूसरे पक्ष को मानकर हो मूल है। जसे 
जल मध्यस्थ लवण का जल में विल्तेय हो जाने पर जलाकारा- 
कारित लवण को प्रतीति न होकर फेवल जल की ही प्रतीति होती है। 
वसे भद्वितीय वस्तु के प्राकार में भासित चित्तवृत्ति का प्रवमास न 
होने से ध्रद्वितीय वस्तु मात्र का प्रवपास होता १ । 
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पदि कहा जाय कि 'जंसे' सुषि में बृत्ति का भान पहीं- होता 
4से निर्विकल्पक समाधि में भी वृत्ति फा भान नहीं होता फिर 
निर्विकल्पक समाधि को सुपुत्ति ही क्यों न मान लिया जाय। 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि समाधि में अन्तःकरणावृत्ति 
्रज्ञायमान रहती है और सुषसि में भ्रन्तःकरण बृत्ति का संया 
प्रभाव रहता है । प्रतः दोनों में भेद सिद्ध है। 

निविकन्पक्रसमाध्यङ्गानि 

अस्याङ्गानि यर्मानयमासनग्राणायामप्रस्याहारधारणा- 
घ्यानसमाधयः। तत्र अहिसासत्यास्तेयन्नक्ष चर्यापरिप्रह्मा यमाः। 
शौचसन्तोपतपःस्वाध्यायेरवरप्रणिधानानि नियमाः । करचरः 
णादिसंस्थानविशेपलक्षणानि पदूमस्वस्तिक्रादीन्यासनानि । रेचः 
ब.पूरकङुम्भऋलक्षणाः प्राणनिग्रदोपायाः प्राणायासाः। इन्द्रियाणां 
स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याद्ारः । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरि न्दर 
यधारणं धारणा | नत्राद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरि- 
न्द्रिय वृत्ति प्रबाहो ध्यानम्‌। समाधिस्तूक्तः सविकल्पक एव ॥ 

निविकल्पकसमापेः, प्रष्टौ घङ्जानि भवन्ति । तानि च यम-नियमा- 
सन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ष्यान-समाषयः । 

(क) तत्र यमः पञ्वविषः । १- प्नहिसा वाङ मन:कायेः परपीडा- 
वर्जनम्‌ । २-सत्यम्‌-यथार्थमापणम्‌ । ३--भस्तेयम्‌ भ्रदत्तपरधनाग्रहण- 
रूपम्‌ । ४-ब्रह्मचर्गम्‌ अषटाङ्गमंथुन ` वर्जनम्‌ । ५--भपरिग्रह/समा- 
च्यनुष्ठानानुपयोगि वस्तुमाप्रस्यासङ ग्रहः । 

(ख) नियमः पञ्चविधः नियमः पश्चविधः । १--शौच्म्‌ ब्राह्ममाम्यन्तरं च । तत्र 

. १, तानि च-स्मरणं कीर्तने केलिः प्रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकतपोध्यवसायदच करियानिवृ तिरेव च ॥ 
एतन्मंधुनमष्टाङ्ध' प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ इति। ` 
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मृज्यखार्थ्या वाहम्‌, भावणुडि: छाभ्यन्तरम्‌ । २-सन्तोषः-यएच्छा- 
लागतुष्टिः भ्रलामे-विषादामावः । ३-तपः ग्नक्षनम्‌ ,. पुत्रेषणा वित्ते. 
बणालोकेषणारूपाणां कासानां त्याग इत्यथंश। ४=स्वाष्यायः-श्रण= 
वपः, वेदास्तवामपावृत्तिञ्च । ₹=ईक्वरभ्रणि धानम्‌ -ईश्वरस्य मानसं 
झपचारैः पुजनस्‌ । म 

( ग )असंनानि-करचरणाद्यवयवसंस्वानविशेषलक्षणानि पद्म- 
स्वस्तिकादीनि योगग्रन्थेषु वणितानि चतुरशीति संख्याकानि । 

(घ) प्राणायामः- प्राणवायुपरिग्र होपायाः रेचक-पूरक-क्रस्मकल - 
क्षणाः । १तश्र रेचकः-प्राणवायोः शनेः दक्षिण नाशापुटेन बहिःनिःसा- 
रणम । पुरकः-प्राणवायोः वामनाशापुटेन अन्तःप्रवेशनम्‌ । कूम्भक:- 
पुरितस्य प्राणवायोः भ्रन्तरेव रोधनम्‌ । 

(ङ) प्रत्याहरः— स्वर्स्वावषयेम्यः इन्द्रियाणां प्रत्याहरणं (.निव- 
तनम्‌ ) प्रत्याहारः । 

(च) घारणा--सवषा बुद्धिसाक्षितयाविद्यमानेडाइतोये वस्तुनि 
झन्तरिन्द्रियस्य चित्त्य निक्षेपणमू । 

(छ ) ध्यानम्‌- प्रद्वितीये ब्रह्मणि वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिय 
चित्तवृत्त: प्रवाहीकरणम्‌ । समाधावतिव्यासिवारणाय विन्छिद्य- 
विच्छिद्य इति । 

(ज) समाधिः--उक्तरूप; सविकल्पकः एव । 


` निविकल्पक समाधिके आठ अङ्ग होते-हैं। वे हैं यम-नियम 
आसन-प्राणयाम-प्रत्याहार-घारणाःध्यान और समाधि। ' 

(क) यम--यम पाँच प्रकार का होता है। जैसे वाणी, मन तथा 
देह से पर पीडा का त्याग रूप अहिंसा, यधाधंभाषण रूप सत्य, 
१. लक्षणं यया-मुञ्चेद्‌ दक्षिणया वा मात्राहीनमनन्यधीः । 

; प्रयेद्‌ वामया तद्वत्‌ कुम्भयेच्च सुषुम्णया ॥इति-। 
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बिना दिये हुए दुसरे का धन न लेना रूप अस्तेय, भ्रष्टाङ्ग मैथुन का 
परित्याग रूप ब्रह्मचय । समाधि में सहायता न देने वाली वस्तुका 
प्रसह ग्रह रूप अपरिग्रह । 

(ख) नियम--नियम भी पांच प्रकार का है । जैसे १--शौच | 
शोच भी दो प्रकार का होता है । एक वाह्य मरोर दूसरा आम्यन्तर । 
बाह्य शौच मिट्टी प्रौर जल से होता है तथा झाम्यन्तर शौच भावशुद्धि 
से होता है। २-सन्तोष-यहर छालाभ से सन्तोष तथा ग्रलाभ से विषाद 
न-होना । ३--तप--प्रनशन अथवा कामनाध्रों का त्याग । कामनायं 
भी तोन होती हैं पुत्रपणा, वित्तेषणा और लोकेषणा । ४ स्वाध्याय-- 
प्रणव का जप भौर वेदान्तवाक्यों की ग्रावुत्ति । ५ ईश्वर प्रणिधान- 
ईइवरकी मानसिक उपचारों से पुजा । 

(ग) आसन-कर, चरण ग्रादि का किसी एक प्रकार से रखने 
की विधि जो पद्म स्वस्तिक प्रादि चौराशी प्रकार के उन उन नामों से 
योगद्यास्रमें वर्णित हैं । 

(घ) प्रणायाम-प्राणवायु के निग्रह के लिये किये जाने वाले पुरक, 
रेचक, कुम्भक रूप उपाय । प्राणवायु को बाँई नाकते भ्रन्तः प्रवेश करमा 
पूरक है । पूरित प्राण वायुका प्रन्दर रोक लेना कुम्भक है नोर प्राण 
वायु ( स्वास ) का घोरे-घीरे दाहिने नाक के धिद्रसे निकालना रेचक 
कहा जाता है। 

(ङ) प्रस्याहार--इन्द्रियों का भ्रपने-प्रपने विषयों को छोड़ कर 
लोटा देना प्रत्याहार है । 

(च) घारणा--सबकी बुद्धि के साक्षी रूप में विद्यमान अद्वितीय 
वस्तु में अन्तरिग्ट्रिय चित्तका लगाना धारणा है। 

(छ) घ्यान--परद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें हटा हटा कर पुनः चित्तवृत्ति 
को प्रवाहित करना | समाभिमें प्रतिव्याप्ति कारण के लिए हटा हटा 
कर कहा गमा है । 
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(ज) समाधि-ज्ञाता, शान शीर शेय के भेदायभासपूर्वक 
अद्वितीय वस्तु में तदाकाराकारितचित्तबुत्तिफी स्थिति को सदिकल्पक- 
सभाघि कहते हैं । 


निर्विकल्पकसमाधिविध्नाः 


एवमस्याङ्गिनो निर्विकल्पकस्य डयविक्षेपकषायरसास्वादल- 
्षणाञ्चत्वारो विघ्नाः सम्भबन्ति। लयस्ताददखण्डवस्त्वनवल- 
स्वनेन वित्तवृत्तेनिंद्रा । अखण्डवस्त्वनवलस्बनेन चित्तङ्रोरन्या- 
चलम्वनं विक्षेपः । लयविध्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तोः रागादिवास- 
नया स्तदधीभावादखण्डवस्त्वनचलम्वनं कषायः। अण्खडवरस्त्न- 
ल्म्वनेनाप चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वाद्नं रसास्वादः | 
समाध्यारम्भसमये सवकल्पकानन्दासवाद्नं वा ॥ 


अङ्गीभुते भरिमन्‌ निविकल्पके समाधौ चत्तारः विघ्नाः अवन्ति । 
ते च लय-विक्षेप-कफ्रषाय-रसास्वादास्याः । 
१--तन्न लयः-ग्रालस्येन चित्तवृत्तेः वाह्मशब्दादिविषयग्रहानादरे 
सत्यपि प्रस्यगात्मस्त्रूपानवभासनात्‌ वृत्तेः स्तव्वीभावलक्षणनिद्रारूपो लयः 
विघ्नः । प्रद्वितीययस्तुप्रा्तो प्रतिबन्धकत्वात्‌ ` 


२--विश्लेपः-- भ्रलण्डवस्त्वनवलम्बनेनः चित्तवृ्ोः अन्यस्य 
बाझ्वस्तुनः भ्रवलम्वनम्‌। भ्रखण्डवर्त्ववलम्वनाय वृत्तायाः चित्तवृत्तः 
विषयान्तरावलम्बनमू विक्षेप इति भवः । 


३-क.षायः- लयविक्षेपाभावेऽपि रागादिवासनया चित्तवृत्तेः स्तब्धी- 
भावात्‌ प्रखण्डवस्त्वनवलम्बनम्‌ । 


४० रसास्वाईः-अखण्डवस्त्ववलम्बनं विनापि चित्तवृत्तेः सविः 
कल्पकसमाघौ भनिष्टबाद्यप्रपः्चनिवृत्तिजस्यानन्थास्वादनं रसास्वादः । 





१०९ _ अनुवयदाक्यार्थेप्रछरणस्‌ 
निषिफल्पकसमाघ्यारस्भकालेउनुञ्रुयमानो यः सविकत्पञ्चानन्दः तरपरि- 
त्यायासहिष्णुतया पुन: तज़्यैवात्पादन वा रसास्वादः । 


इस निषिकलपक समाधि में चार विघ्न होते हैं ।. १--लय, 
२--विक्षेप ३ कषाय, ४--रसास्वाद । 


१ लय-भालस्प वश चिसबुलि बाह्यविपयों को ग्रहण फरने बे 
शनादर तो फरती है किन्तु प्रत्यगारमस्वरूपका उसे भ्रवभास नहीं होता । 
इस अकार चित्तवृत्ति को स्तव्धतालप निद्रा.को लय कहते हैं। यह 
अद्वितीय वस्तुकीः प्राति में वाधक हे । - 


. ९ विक्षेप-घखणएड वस्तु के अवलम्बन के लिए प्रवृत्त चित्तवृत्ति 
हारा प्न्य वाह्मविपयों का अ्चलम्वन करलेने को विक्षेप फहते हैं । 
३ कषाय--लय भ्रौर विक्षेप. रूप विध्नों के प्रभाव में भी राग 
झादि वासनाभों क कारण चित्तवृत्ति का स्तब्ध हो जाना प्रर्थात्‌ प्रख- 
रड यस्तु का ग्रक्लम्वन न करना 'कवाय' है । 


४ रसास्वाद्‌-प्रलण्डवस्तु के प्रवलम्बन के बिना भी सविकल्पक 
समाधि में चित्तवृत्ति द्वारा धनिष्ट वाह्प्रपः्चनिवृत्ति से जन्य प्रानन्ढटे 
प्र/स्वादन को रसास्वाद कहते हैं । 


अनेन विध्नचतुष्टयेन विरदितं चित्तं निर्वातदीप॒वद्चळं सद 
खण्डचेतन्यमाघ्रमव तिष्ठते यदा तदा' निर्विकल्पकः -समाधिरित्यु- ` 
उयते । तदुक्तमू- ; 
“लये सम्तरोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्युनः । 
सकषायं बिजानीयाच्छमग्राप्ं न चालयेत्‌ । _ 
नास्याद्ये सं तत्र निःसङ्ग: प्रज्ञया भवेत इति ॥ 
"यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सीपमा स्म्रृता' इति च॥ 
` श्रनेन 'विष्नचतुष्टयेन विरहितं चितं यंदा निर्वातप्रदैदा- 
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स्पितदीपयदचलं सत्‌ प्रखण्ड्चैतन्यमाप्रमवतिष्ठते तदा विविकल्पफः 
समाधिरित्युच्यते । तदुक्तम्‌-गौडपादाचार्यंण-गीतायां च । | 
लये सम्बोधयेच्चित विक्षिप्तं शययेत्‌ पुनः । 
सफ्षायं विजानीयाच्छमप्राप्त न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र मिःसङ्कः प्रज्ञया भवेत ॥ इति । 
यथा योपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । इति च | 
अयमर्थः -उक्तस्वल्पे लगे प्राप्त सति तन्निवृत्यथै चित्तं सम्बो- 
चयेत्‌ = उद्वोधयेत्‌ । एवं बिक्षिःतं विक्षेपलक्षणा बघ्नयुक्त चित्तं पुनः 
विषयवराग्यादिना शमयेत्‌ धन्तःप्रवणं कुर्यात्‌ । एवं यदा चित्त सकः 
दायं विज्ञानीयात्‌ विज्ञातं भवेत्‌ तदा तमपि पुनरन्तःप्रवणं कुर्यात्‌ । 
एव कृतेऽपि यदा चितां शमप्राप्तं स्यात्‌ तदा तस्मात्‌ न विचालयेत्‌ । 
किन्तु रसास्त्रादं वित्र्जयेत्‌ प्रज्ञया च निःसङ्गो भवेत्‌ । ए स्थितः 
ज्ञस्य प्रत्यक प्रवणता सुलभा इति भावः । स्पितप्रज्ञस्य निवातभ्रदेशः 
स्थितो दीपो दृष्टान्तः । एतौ च सभाधी जीवन्मुक्तस्येव । 
इन विध्नो से रहित चित्त जो निवात प्रदेश में रक्खे हुए दीपके 
सदृश प्रचल हो जाता.है तथा अखण्ड चैतन्य मात्रमें घघस्थित रहता 
है वही निविकल्पक समाधि कही जाती है । इसी रहस्य को गौड- 
पादाचायं तथा गीता ने मी कहा है-- 

“जब चित्तवृत्ति में निद्राइप लय झापडे तव उसको दूर करने फे 
` लिए चिरा फो उद्बुद्ध करे। जब विक्षेपरूप विघ्न प्राप्त हो जाय तब 
चित्तेको विषय बैराग्य उत्पन्न करके शान्त फरे भौर पुनः धन्तमु'ख 
बनावे । जय चित्तमें कटाय विघ्न घ्रापड़े तव कपाय की निषत्ति के 
लिए चित्त को भ्रन्तमुख करे । ऐसा करने पर जब स्थिर चित्त शम 
को प्राप्त हो जाय तब उसे चालित न फरे किन्तु रसाध्वाद से पृथक्‌ 
कर दे भौर प्रज्ञा से निःसङ्ग हो जाय | इस प्रकार स्थितप्रश्न की प्रत्यक्‌ 
प्रवणता उचित भो है । स्थित-पञ्ञ का निबात प्रदेश स्थित दीप दृष्टाम्त 
कवै। ये दोनो समाधियां जीवम्मुक्त छो हो होती ह । 


१११ | जोवन्धुक्तलक्षएप्रकरणम्‌ 


जीवन्शरुक्तलच्षणम्‌ 
अथ जीवन्युक्तलक्षणमुच्यते । जोबन्मुक्तो नाम स्वस्मरूपा- 
खएडब्रह्मज्ञ नेन तदज्ञानबाधनद्वाए स्तस्त्ररूपाखण्डन्रह्माण साक्षा 
रकृतेऽङ्ञानतर्कायंसङ्चिवक्रमंसंशयबिपय्यादीनामपि वाघितत्वा- 
दखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । 
“भिद्यते हृदयम्रन्थिशििययन्ते सबै संशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्मा णि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? इत्यादि शरुतेः॥ 
उक्तप्रकारी सविकल्पफकनिविकल्पकसमांघी जीवभ्मुक्तस्यंव भवतः । 
तत्र जौवन्मृक्तो नाम श्राचार्योपदेश-्षतिवाक्य-स्वानुभर्वेः स्वस्व रूपाः 
ग्रखण्डरब्रह्मज्ञाने जाते आत्मगताखिलाज्ञाननिवृत्ति द्वारा स्म्रस्त्र्पाखणड- 
अह्याण साक्षात्कृते सति थज्ञानतत्कार्याणां सञ्चितकमं-संशय-विपर्यया+ 
दीनामपि विनाशे विगलिताखिलवन्धनः ब्रह्म निष्ठः । प्रत्र प्रखिलबन्ध- 
रहितो ब्रह्मनिष्ठः ज। "न्मक्तः इति जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ भ्रन्यत्‌ सवे बन्थ-- 
सम्बन्धसाहित्ये हेतुः । तदुक्त मुण्डकोपनिषदि 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवं संश्चयाः । 
क्षीपन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 


. अयमथः ग्रावार्योरदेशादिभिः तर्पिन्‌ सर्वात्मके परावरे प्रातम- 
सत्त्वे दृष्ट साक्षात्कृते सति हृदयस्य ग्रन्यिः प्रानम्‌ वुद्धिस्थितवासनामय- 
कामादि भिद्यते विनश्यति ।` ततः ज्ञयसम्बन्धे संशयाः छिद्यम्तै' विमश्य- 
म्ति। भ्रस्य जीवस्य कर्माणि क्षीय॑न्ते क्षीणाः भवन्ति । तत्र 
कम त्रिविधं एक सञ्चितं, द्वितीयं प्रारब्धम्‌ , तृतीयं. क्रियमाणम्‌ । 
उत्र ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते इति श्रतेः सञ्चितकमंशां 
ज्ञानाग्निना क्षयः । प्रारब्घस्य तु कमंणः नामुक्त क्षीयते कमं इति श्रुतेः 
भागेन क्षयः ।' क्रिपमाणाकर्मणस्तु कर्मफलाननुतन्धानात्‌ क्षयः । षतः 
्रखिलसंचितकमं बन्धरहिठः प्रारब्यरर्ममोगवास्‌ ब्रह्मनिष्ठः औव- 
मुक्त: इति उलति । 
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:ज्ञोवर्य्यक्तका लक्षण 

घ्राचायं के उपदेश, श्रुतिवाकय, झर स्वानुमव से स्यल्यरूप 
झखण्ड पह्मज्ञान हो जाने पर उस ब्रह्म के सम्बन्ध में सकल धशानों 
फा वाघ होता है भौर स्वस्वरूप घ्रखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 
ऐसी दशा में ्रज्ञान, उसके कार्य रूप संचित कमं, संशय, विपर्यय भादि 
के वाघ हो जाने पर समस्त बन्धन छूट जाते हैं धोर इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ ` 
जीवन्मुक्त होता है । अखिल बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ' यह जीवन्मुक्त 
का लक्षणा है । भ्रन्य विशेषण तो वन्ध सम्बन्ध साहित्य में हेतु हैं यदी 
चात मुण्डकोपनिषद्‌ में भी बताई गई है । 

'[ झाचायँ फे उपदेश से ] उस सर्वात्मक परावर आत्मतत्त्व के 
ज्ञान हो जाने पर हृदय की भ्रशान रूप अन्थि छूट जाती है। तब.शेय 
के सम्बन्ध में संशय विनष्ट हो जाता है। प्रौर जीव फे कर्म भी क्षीणा 
हो जाते हैं। यद्यपि कर्म तीन प्रकार का है एक सञ्चित, दुसरा, 
प्रारब्घं, और तीसरा क्रियमाण ।.इनमें “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुदतेःजु'न? इस. गीता के प्रनुसार संचित कर्मों का ब्रह्म-ज्ञान से ही नाश 
होता है । प्रारब्ध कर्मो का तो “नामुक्तम्‌ क्षीयते कर्म' इस श्रुति के 
प्रनुसार भोग द्वारा ही क्षय होता है । क्रियमाण कर्मो का ईषवरापंण 
कर देने से क्षय. होता है । इस प्रकार 'समस्त संचित फर्म बन्धनो से 
रहित द्योर प्रारब्ध कर्मो का भोग करने बाले ब्रह्मनिष्ठ लोग जीवन्मुक्त 
होते हैं यह जीषन्मृक्तं के लक्षण का निष्कर्ष होता है । । 

` अस्य क्रममोगः 

अयं त व्युत्थानसमये मांसशोणितमून्रपुरीपांदिभाजनेन 
शरीरेण, भआण्ध्यमा्द्यापडुत्वादिभाजनेनेस्द्रियप्रामेण, अशनाया- 
पिपासाश्ोकमोद्दा दिभाजनेनान्तःकरणेन च पूवेवूवेवासनया 'क्रिय- 

माणानि कर्माणि मुड्य़मानाजि,ज्ञानाबिकद्रार्धफलानि च पश्यः . 
न्नपि वाधितत्वात्एरमाथंतो न पश्यति । यथैन्द्रजाक्षक्षिति ज्ञा््वमत- 
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दिन्द्रजाळं पश्यप्नपि परमाथमिद्मिति न पश्यवि। 'स चश्चर- 
पक्षुरिव सकर्णोऽक्णं इष’ इस्यादिश्र॒तेः। उक्त च-- र 
सुधुप्वज्जाग्रति यो न पश्यति, इथं च पश्यन्नपि 'चाहुयत्बतः । 
रा 'य कुवञ्ञपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीद निम्वयः- 
| 
ननु जीवन्युक्तस्य देहेन्द्रियादिमानमस्ति न वा। नास्त चेत्‌ शरीः 
रपातः छुतो न, प्रारव्धकमेणः इन्द्रियादिनैय भोगात्‌ । घय मानमस्ति 
इति चेत्‌ पहि वद्धात जीदन्मुक्तस्प को भेदः इति चेत्‌ श्युणु, भयं जीव- 
मुक्तः व्युत्यानसमये-जाग्रदवस्थायां मांस-रक्त-मूत्र-पुरीषमाजनेन दरी- 
रेण, भन्धत्व-वधिरत्व-प्रपट्त्वादिभाजनेन इन्द्रियप्रामेण, बुमुक्षा-पिपा- 
सा-शोक-मोहादिभाजनेन प्रन्त:फरणेन च पुर्ववासनया क्रियमाणानि 
कर्माणि, भुञ्यषानानि च ज्ञानाविरुद्धानि प्रारड्घकर्मेफलानि च पश्य्ञपि 
परमार्थतः बाधितत्वात्‌ न पश्यति । यथा इदमिन्द्रजालमिति शानवान्‌ 
पुरुषः तत्‌ इस्प्रजालं पयज्ञपि इदं परमार्थमिति न पस्यति। श्ुतिइच , 
भवति 'सचक्षुरचक्ष रिव ` ` ` सप्राणोऽप्राण इवः इति । उक्तच उप- 
देशसाहस््याम्‌ । 
सुषुप्तवज्जाप्रति यो न पयति दयः पश्यक्षपि चाहृयर्वतः। 
प्या च कुदंछपि निष्क्रियदच यःस प्रात्मविश्यास्प इतीह निश्चपः | इति 
अयमथः-दहृ जगति स पुरुष एव आस्मवित्‌= भ्रात्मज्ञानवान्‌ 
अन्यः प्रन्यादृशः न, इति इत्यं मे मम निश्चयः निणंयः। सः कः 
इस्याह-यः पुरुपः ब्रास कत्वसाक्षात्कारेण निरस्तसमस्तभेदबुद्धिः 
। भद्देतभानवत्‌ जाग्रति जाप्रद- 


अवतीति भावः! 








` अँष्यास्यधेदान्तसारे- ११४ 
'ज्ीवन्सुक्त-को प्रारूध कंस भोग की विधि' 

यहाँ प्रह प्रश्‍न होता है कि क्या जीवन्मुक्त को देह शोर इन्द्रियों 
छा भान होता है प्रथवा नहों। यदि देह भ्रादि का मान नहों होता 
तो शरीर क्यों नहीं छूटता क्योंकि इन्द्रियों से प्रारब्ध कर्मा का भोग 
हो सकेगा । यदि भान होता है तो बद्ध से जीवन्मुक्त में भेद हो क्या 
हो सकता है ? ठोक है; किन्तु यह जीवन्मुक्त जब जाग्रत छवंस्या में 
होता है तब मांस, मूत्र, पुरीप फे पात्र देह से, भ्रन्घता वधिरता धौर 
मन्दता के पात्र इन्द्रियों से, भूख, प्यास, शोक, मोह आदि के पात्र 
भ्रन्तःकरणों से, पूवं वासना वश क्रियमाण कर्मा. को भोगे जाने वाले 
ज्ञान से, प्रविरुद्ध ध्रारब्ध कमं फलों को देखते हुए भी बाघ होने के 
. कारण परमार्थतः नहीं देखते । जसे 'यह इन्द्र जाच है? इस प्रकार 
जानने वाला पुरुष उस इन्द्र जाल फो देखता तो है किन्तु यह सत्य है 
इस रूप में नहीं देखता | इसी वात को 'सचक्षुरभक्षरिव"" “सप्राणो$ 
प्राण इव ' श्रुति भी फहती है । उपदेश साहलो. में भी यही वात इस 
प्रकार कही गई है.। द % 

“इस जंगत्‌ में वही पुरुष झात्म ज्ञानी है दूसरा नहीं थह मेरा 
निर्णय है । /जो पुरुष ब्रह्मात्मकत्त्व ज्ञान द्वारा समस्त भेद बुद्धि को दूर 
करके जाग्रत वस्था में द्वतभान को जो सुपुसावस्था में भ्रव तभान 
की भांति विशेष नहीं समझता तथा नित्य कर्मो को करता हुभ्रा भी 
“क्ष करता नहीं हे? इस निश्चय के कारण निष्क्रिय है । 

अस्य न स्वेच्छाचारिता | 

अस्य ज्ञानात्पूव विद्यमानानामेवादह्यार विद्द रादीना मनुवृ त्ति- 
अष्छुभवासनानामेवानुबृत्तिभबति शुभाशुभयोरोदासीन्यं वा। 
या 
बुद्धाद्वतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनं तत्त्वदृशां चव को भेदो5शुचिभक्षणो? इति ॥ 
अद्यविस्वं तथा मुक्त्या स आत्मज्ञो न चेतरः, इति ॥ 
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र्ण बीयमुक्तप्रकरणग्‌- 


तदानीममानिलादीनि ज्ञानसाधनान्यद्ेष्टत्वावृयः- सुदुगुणा- 
उचालळळारघवतुचतन्ते । 


 'तदुक्तमू- 


उत्पन्नात्मावबोघस्य ह्यद्ृष्ट्रत्वादयो गुणा: । 

अयत्नवी भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति ॥ 

ननु जीवन्मुक्तस्य कर्मफलभोवतृत्वाभावे “मम पुण्यपापलेक्षो 
नास्ति. इति बुद्धया यथेष्टाचारप्रसङ्ग इति चेन्न, ध्य जीवन्मक्तस्य 
ज्ञानात्‌ पूर्व 'शान्तो दान्तः इत्यादिश्रुत्यनुसारं अशुभवासनाया साधना- 
वस्थायामेव निवारितरवात्‌ संतारदश्ञायामप्रयत्तेन ग्राहारादिप्रवृत्तिबत्‌ 
त₹्वज्ञानोत्तरमपि शुभवासनानामेव _धरनुवृत्तिर्भवति | नचंवं शुभवासना- 
नमिवानुवत्तः प्रयोजनाभावात्‌ तदनुवृत्तिकल्पनमयुक्तमिति वाच्यस्‌ 
शुभाशुभयो! भौदासीन्यमेव जीवन्मुक्तस्येति उल्पनेनादोषात्‌ । तदुक्त 
नेष्कम्यंसिद्धौ । 


बुद्धाद्व तसतरबस्य यथेष्टाचरणं यदि | 
शुनां तत्ववुशाश्ष॑ व को भेदोऽशुचिभक्षणे । इति । 


त्वं येन तस्य बुद्धां तसतत्वस्य शाताद्वत- 


अयमर्थः--ब्रुदं घद्वेतसत ; 
याथासम्यस्य यदि भशुचिपदार्थ भक्षणे यथेष्टाचरणं स्यात्‌ तहि शुनां 


तस्वदृशां च को भेदः स्यात्‌ । मुमुक्षोरपि ।वदुषः नास्ति यथेष्टाचरणं 
ताहि जीवन मुक्तस्प तत्र प्रवृत्तिरेव नेति इति भावः । कि बहुना ब्रह्मविदः 
“अह ब्रह्मवित्‌” इच्यमिमानोञ्पि न भवतिं । तथा च उपदेक्षसाहस्त्यम्‌ । 
प्रह्मवित््वं तथा मुक्त्वा स प्रास्मशो न चेतरः । इतिं । 

दर्थं जीवन्मुक्तदशायाम्‌ प्रमानिष्वे, ्रदाग्भत्वं, भिसा, क्षान्तिः 
आजंबम्‌, इत्यादयो गुणाः ये जामसाधनस्वेन उक्ताः, ये च “भट भवूत्वादयः 
सद्गुणादघ उत्ती:। ते ग्रयलोमँव 'भसङ्भारवदनुयतंस्ते। तडक 
दुष्क त्यॅसिदोः - 








सव्याण्यवेदान्तसारे- ११६ 
उत्त्पज्ञात्मावबोधस्य झृष्देष्ट्रत्यादयो गुणा: । 
ग्रयत्नतो अवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ हति ॥ 
अयमथः--उत्पन्नः प्यात्मबोधः ब्रह्मात्मैकस्वनिषचयरूपः यस्य 
तस्य . उत्पन्नात्मावबोषस्य ग्रस्य जीवन्मुक्तस्य हि प्रद्वेष्ट्त्वादयो भयत्ततः 
गुणाः भवन्ति साधनरूपिणः शञानसाधनानि तु न भवन्ति इत्यथंः । 
जीवन्मुक्त में स्वेच्छाचारिता का न होना 
यहाँ यह शंका होती है कि - जब जीवनमुक्त कमं फल का भोक्ता 
नहीं है तब तो वह “मुझे पाप या पुण्य का लेश मांत्र भी फल नहीं 
होगा इस बुद्धि से यथेच्छाचारी हो जायगा” यह कहना ठीक नहीं 
क्योंकि जीवन्मुक्त दशा तो शान होने के वाद प्रमाता की होती है किन्तु 
'शान्तो दाम्तः' श्रुति के घनुसार शुभ वासनायें तो साधक अवस्था में 
ही निवृत्त हो जाती हैं फिर बिना किसी प्रयत्न के जीवन्मुक्त को संसार 
दशा में घाहार प्रवृत्ति की भाति तत्व शान फे वाद शुम वासनाय ही 
रहेगी, अशुभ वासनायें वहीं । 

- यदि कहा जाय कि जीवभ्मुक्त के लिए शुभ वासनाझों की कोई 
भावण्यकता नहीं है फिर उसकी अनुवृत्ति उसमें मानना उचित नहीं 
फिन्तु यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जीवन्मुक्त शुभ भोर भ्रशुभ से 
उदासीन ही होता है । नेष्कर्म्यंसिद्धि में यही वात निम्तलिखित रूप में 
वणित है। ८ 

“हद्द त उत्व को ठीक से जान लेने वाला व्यक्ति यदि प्रपचिन्न 
'पदार्थो के भोजन में यथेष्टाचरण करें तो कुषकुर तथा तत्तव-शानी 
में कोई भेद नहीं होगा ।” 

उपदेश साहस्री मे भी कहा है कि जीवम्मुक्त में “मैं ब्रह्म ज्ञानी हे' 
यह ध्रिमान भी नहीं होता । 

इसी प्रकार भमानित्व, भ्रदम्मित्व, प्रहिसा, क्षमा, सरलता प्ादि 
गुरा जी शान साधन कहे जाते हैं प्रौर जो प्रदर ष्ट्र्वादिक सद्गुण 


\ 
५ 
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कहे गये है वे सब जीवन्मुक्त में लक्षण छी याति स्वयं झा जाते ह। 
नेंष्कम्यंतिद्धि में भी यही बात कही गई है कि जिसे भात्मबोध हो 
गया हे उनके समोप में ध्रद्देष्ट्रत्वादि गुण बिना किसी प्रयत्न के घा 


. जाते दुँ। हाँ वे यहाँ ज्ञान के साधन रूप में नहीं भाते | 


उपसंहार! 


के बहुनाऽयं देह्यात्रामात्राथ मिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 
सुखदुःखलक्षणान्यारव्धफलान्यनुभवन्नन्तः करणाभासादोनामव- 
भासकः संस्तद्वसाने प्रत्यगानन्द्परन्रद्मणि प्राणे लीने सत्यक्षा न- 
तत्कायंखंस्काराणामपि त्रिनाशात्परमकैवल्यमानन्दैकरसम खिल 
सेद्प्रतिभातरद्वितमखण्डं त्रह्मवातिष्ठते । ' न तस्य प्राणा उत्क्रा 
सन्ति’ भन्नन ससवलीयन्ते, 'विमुक्तत्थ विमुच्यत' इत्या दिशते ॥| 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेसदानन्द्‌- 
बिरचितो वेदान्तसारः समाप्तः ॥ 


कि बहुना प्रयं जीवन्मुक्तः केवलं देहयात्रासिदुष्यर्थ व तु इद्रिय- 
प्रीत्यथ इच्छा प्राप्तानि भिक्षास्तादीनि, प्रनिच्छाप्रापितानि कण्टकवेधा- 
दीनि, परेच्छाप्राप्तानि केनापि जनेन स्वायागत्य दत्तानि सुखसाषनावि 
दुःखसाषनानि वा प्रारग्घफलानि प्रवषयमोग्यानि प्रनुभवन्‌ भन्त। 
कारणाभासानां विषयाकारवृत्तीनाम्‌ बुद्धघादिसाक्षितया प्रवभासका 
सन्‌ भोगेन प्रारब्घक्षये प्रत्यगभिन्ने भोतन्दमये परमात्मनि ब्रह्मणि 
प्राणे लीने जाते सति भज्ञानस्प तस्का्येरूपसंस्काराणामपि विवादो 
कृतङ्कस्यः सन्‌ पुनयेहान्तरहेत्वमावात्‌ परमर्केवस्यं प्रानन्वकरसम्‌, . 
प्रखिलभेदप्रतिभासरहितम्‌, प्रखर ग्रह्मेव प्रवतिष्ठते । घदाह-थुतिः 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' ( जीवन्मुक्तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति 
लिञ्चयरीरेण सह पत्यन्तं गच्छन्ति ) किम्तु “प्रणव समवखीयभ्ते ` 
त्रैव ग्रहाणि एव प्रतितसल्लोहक्षितजलविन्दुवत्‌ प्राणाः समवसौ- - 
यस्ते लीना। भदन्ति । समुद्रे ऊय इव । एवं “विमुक्तवच विमुच्यते । 








-सव्याख्यवेदान्तसारे- ११८ 


दंसार दशयामपि विमुक्तः विमुक्तदशायाम्‌ भाविदेहवन्धनात्‌ सविशेषेण 
मुक्तो भवति इति मुक्त इत्युच्यते । तथा च श्रुति: । 


त षिरोधो न चोत्पत्तिः न बन्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षनंवा मुक्त इत्येपा परमार्थता । 


इति न्याय व्याकरण-सा दित्या चार्य-शोरामगोविन्दशुक्लविरचिता | 
वेदान्वसारदीपिका खमाप्ता । 


बस इतना ही बहुत है कि 'यह जीवन्मुक्त केवल देह यात्रा के 
लिएन कि इन्द्रिय प्रीति के लिए इच्छा से प्राप्त, भ्रनिच्छानास, 
परेच्छाप्रास, भिक्षात्न,. कण्टकवेध,प्रन्यजन दत्त सुख श्रथवा दुःञ्ञ देने 
वाले प्रारब्ध कर्म फलों के भोग का अनुभव करते हुए अन्तःकरण की 
विषयाकार वृत्तियों फो बुद्धि द्वारा वास्तविक रूप में जानता हे । इस 
प्रकार भोग हारा प्रारब्ध कर्मो फे क्षय हो जाने -पर प्रत्यगभिन्न 
घ्रानन्दमय ब्रह्म में प्राणों के. लीन हो जाने से श्रज्ञान णरोर अज्ञान के 
छाय संस्कारों के विनाश हो जाने से कृतकृत्य हो जाता है । ओर 
देहान्तर प्राप्त करके कारणों के भ्रभाव होने से श्रखरए॒डब्नह्म मात्र अवशेष 
रहता है । श्रुतियाँ भी ऐसा हौ कहती है । 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
। रैव समवलीयन्त, विमुक्तश्च विमुच्यते । 
न॑ विरोधो न चोत्परिनं वण्धो न च साषकः ! 
न जुधघुक्षुनंधा मुक्त इत्पेपा परमाथँता ॥ 


शि न्यायव्याकरण साहित्याचायं परोरामगोविन्दशुक्लरचित 
देदान्तलार षी हिन्दी व्याफ्या 'मयूख' समाप्त | 





वक >...” भ यष्ट्या 


टीकाकतुः परिचय! 


च ०७ 

वादे युद्धे विजयिनो जनयन्ती बुधान नृपान्‌ । 

पुण्या मुक्तिप्रदायोधया माढ्भूमितिराजताम्‌ ॥ १ | 
राज्ञा श्रीरामचन्द्रेण राजसूये प्रपूजिताः । 
सरयूपारिणो विप्राः वन्त सरयूतटे ॥२॥ . 
सरय्तरास्तुरारे तीरे स्फोतः जनपदो मदान्‌ । 
गोरक्षपुरन'मारित मामखोरपुराश्रयः | ३ ॥ 
तत्र गर्गान्बये शुक्ले शुक्लः शुर्लयशाः किल । 
इरिचंशात्‌ समुत्पन्नः दत्ता हरिहराभिधः॥ ४ ॥ 
जाते च वंशविस्तारे संकोण घिप्रमन्दिरे । 
सरयत्राः दक्षिणे तोरे साकेतात्‌ पळ्चयोजने ॥ ५ ॥? 


पूर्वेस्या दिरि विख्याते गुइळपट्टोति नानके। . 
ग्रामे निवासमकरोत्‌ टेकराय प्रपूजितः ॥ ६ ॥ 


ततो लाळमणिजातः बिद्वतूसु बहुपूजितः । 
शीतिइवेश्वरद्त्तोऽमूत्‌ तस्य बंशे महायशाभ WSN 


श्री रामेश्‍वरदत्तस्तु जातस्तस्मादुदारधीः । 
आगत्य दियराराज्ये वेंदुष्यात्तोषितेन 'च ॥८।' 


राज्ञा रुद्रभतापेन पुजितः ख्यातिमाप्तवाव ! 
तहत्त भूमिभागे च निवासमकरोत्‌ सुधीः ॥ ९ ॥ 


तदो जातो लोकमान्यः सूयेनारायणः , सुधीः। 


व्याकरणेषु, च सर्षेष दशनेषु तथेव च ॥९०॥ - 





अव्याख्यवेदान्तसा रे- १२० 


वादे च विवृतो चापि यस्य प्रज्ञा न क्ुण्ठिता । 
टीका वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे विनिर्मिता ॥११॥ 
लोकोत्तरा तथेवादो मुक्तावल्याः सुनिमला । 
अनेका सन्ति तट्टीकाः रम्याः लोकसनोहराः ॥१२॥ 
ततः . श्रीरामगोविन्दशुक्लोऽयं तदूगुणाश्रयः । 
चतुषु आयु श्रेष्ठ सर्वभ्यरच समाहतः ॥१३॥ 
जगदीशग्रतापेन _ दियराराज्यस्वामिना। 
दृत्तां भूमिमयं मुङ क्त आतमिः सहितो मुदा ॥१४॥ 
मानमेयोद्ये हिन्दीव्याख्यां. परिसमाप्य च। 
च्याख्यां वेदान्तसारस्य कृतबान्‌ यः सुकोसलाम्‌॥१५॥ 





अक ज्क 
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आगरा विश्वविद्यालय के वेदान्तसार के प्रश्न 
Explain the following 


४ दक्तिद्रयवदज्ञानोपहित'"` `ˆ उपादानञ्च भवति । 
५ समानाधिकरण्यम्‌"'-पदा्ंप्रत्यपार्मनम्‌ । 
६ लये सम्बोधयेत्‌'”””” स्मृता१ । 
७ इदमेद तुरीयम्‌”””“चोच्यते । 
८ भिद्यते हृदयग्नन्यि''“*'परावरे | 
& प्रज्ञानं तु" श्रुतेश्च । 
२० इदं तस्वमसि””””” तदुक्तम्‌ । . 
११ प्रयं घट ``'“'तदुक्तम्‌ । 
१२ भनयैवाव रणशक्त्या“”” जगत्सूजेत ! जू 
१३ संसर्गो वा*"'''विदु्षां मतः । 
१४ एवञ्च सतिः" तदुक्तम्‌ । 
१४, फलव्याप्यखमेवास्य””“बत्तिव्यातिरपेर्कित] । 
१६ प्रसपं भूते'``` `` श्ृतेश्च । 
१७ निविकल्गकस्तु'` `` भेदोपपत्तः । 
१८ जीवम्मुक्तो नाम द्रह्मनि्ः । 
१६ वनबक्षतदवच्छिन्नाका्यो लब वमिति घोच्यते । 
२० न च तत्पद त्वत्पदम्‌ प्रपेक्षाभादाच्च । 
२१ जडपदार्याकाराकारित  ' [ ॥ 
२२ प्रपवाद नाम तढुक्तम्‌ ४ 
२३ सतचवतो$्ययाप्रथा इत्युदीरितिः । 
२४ प्रनेन विघ्नचतुष्टयेन तदुक्तम्‌ । 
'२५ हि वहुन' धवति्ठठे। 





प्रण्यास्यवेदान्त्फ़ारे- १५२ 


General Questions 


1 Discuss the nature of unreality according to 

वेदान्त । 

2 Analyse the vedantic conception 0f थञ्चान । 

3 What do you gather from your study ०1 वेदान्त" 
सार with regard to the Vedantic conception of 
God, Soul & the World ? 

4 Write a notc explaining as clearly as yov fan 
the Vedantic conception 0f वन्ध & मोक्ष । 

5 Define प्शr mentioning its chief शक्ति and their 
work. How does a Vedantic reach thc concep- 
tion of nonduality in spite of thc apparent 
diversity ? | 

6 Comparc the nature of भ्रात्मा in Vedant with 
that 0f पुरुष in Samkhya ? 

7 Give a clear exposition 51 the Vedant doctrine 
0 प्रघ्यारोप Discuss its merits explaining the 
appearance of_pulrality and difference, 

8 Followingthe Vedantsar write a short essay on 
the nature and the relation 01 प्रह्मन्‌ , जीव, ईश्वर । 

9 Write a short cssay on the Vedant conception 
० प्रष्यास ( [1५० ) & श्रज्ञान ( ignorance ) 

10 Explain fully the nature and significance of 
the theory 01 जीबन्मुक्त । 

11 Virite notes on :— 
अयहस्लळणा, . भविकल्पिसमाघि, भागलणणा, पञ्बीकरणँ, 
यायरण्णक्ति, विष्नचतुएप. महाकाका, छोत्रन्पुक्त, पस्थनए, 


१२२ प्रशनपत्रारिए 


।लङ्गशरीर, अध्यारो प, तन्माघधारिण, विक्षेपशक्ति, यिवर्त । 

12 Explain the position 5 प्रष्यारोप & प्रपबाद १०० 

' point out १७८ वाच्यां & लक्ष्यापं ०{ the 04049 in 
(16 महायावय 'तस्वर्मास’ । 

13 Explain fully the process of Greation accor- 
ding to Vedant and compare it with that 
01 सांख्य । 

14 What kind of Ethicallife is prescribed for a 
मुमुक्ष in Vedant. | 

15 What do you know about the प्रमाण in V7 tant 
system of thougbt ? 

16 How would you reconcile the contradictory 
statements contained in the श्रुतिऽ 11103 'मनतेव। नु- 
दृष्टव्य? 270 'यन्मनसा न मनुते' । गे 

शास्त्रिपरीक्षायाम्‌ 
१९६० 

१--प्रष्यांरोपवादाम्यां ब्रह्मंकर्वं प्रसाध्यताम,।  . 

२-तस्वमसि इति वाक्र्मादखण्डार्थबोघोदयप्रकार: प्रतिपाद्यताम्‌ । 

६--फलब्यासिदृत्तिव्यासी निद्च्य घटादी तदुभयस्वीकारप्रयोजन- 
मावेद्यताम, | 

ई--निविकल्पकस्प चतुरो 
ग्रमिषीयन्ताम, । 


` धिघ्नानुपवर्य तम्तिराकरणोपाया 


१२६९ 


३---वेदान्तविद्यायाः के चत्वारो5पुवन्धा: । र 
२--प्रशानस्प कि लक्षणम्‌, कि तस्य शक्तिद्वयम्‌, तयोः शगतूयोः कि 


` कायम कि घ निवर्वेक्चानस्य । 


सव्याश्य वेदान्तसारे- १२४ 


३-सुक्मशरीरस्य सप्तदशावयवाः फे ठस्य॒समष्टिव्यष्टिभ्या भुपहितयो। 
क्षि नाम कि चान्तरम्‌ । 
४-—तात्पयग्राहकारि षड्‌ लिङ्गानि कनि, कथं च तेरद्वितीये ब्रह्मरि 
वेदान्तानां तात्पर्यं ग्रहः । 
४--का फलव्यास्तिः का च वृत्तिव्याप्तिः, किं च प्रयोजनं घटादौ तयो- 
रुभयो रम्डुपगमस्य ? 
१९६२ 
१- वेदान्त सा रानुसारेणाऽष्या रोपाऽगवादयोः स्वरूपं निपुणं निरूप्यताम्‌ 
२--समष्टिब्यष्ट्यभिप्रायेण अज्ञानमेकमनेके वा जागरितादिदशासु 
तदुपहितचेतन्ययोः भेदाऽभेदो विशदीकरणीयौ । 
३--कथं तत्त्वमसि वास्याससम्बन्धत्रयेणाऽखण्डार्थवोषो जायते । 
४---भहं ब्रह्मास्मीत्यनुमववाक्यायो विपुलं वण्यंताम्‌ 1 
५—-सविकल्पक-निविकल्पफसमाधिटय मुपपाद्यताम्‌ । 
११६३ 
१---धशानस्य शक्तिद्वयं प्रपञ्चोत्पत्तौ वश्फलच्च बदत। दिविघाज्ञानस्य 
स्वरूप सदुष्टान्तममिघीयताम्‌ । 
२—ब्रष्यारोपापवादाम्यां तरदंपदार्थशोषनअ्कारोवण्यंताम््‌ । 
३-स्वस्वरूपचेतन्यसाक्षात्कारे कथं अवणमनननिदिष्यासनसमाध्य- 
नुष्ठानभुपयोगीति स्पष्टमास्यायताम्‌। 
४_—द्यीवन्मृक्तलक्षणं निष्ेषं निरूप्यताम्‌ । 
१९६४ 
१_-वेदान्तसारस्य ण्नुवन्घोऽविकलममिधीयताम्‌ । 
२--समष्टिव्यष्टघञ्ञानाऽभिप्रापेण सपुप्त्यादिदशाः संक्षिप्यन्ताम्‌ । 
३=-प्रन्यमतानुसारेण प्रारोपितमात्षस्वरूपं प्रपञ्च्याऽद्व तरीत्या पार- 
माधिफ तत्मतिपाथताम्‌ । 
४--महावावयं कथमजण्डार्थवोषक्ष भवततीति पिप्िण्यताम । 
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“११३ प्रदनपधारिः ' 


१९६५ 

१-०"झज्या रोपापथादस्वरुपयथिधाय तस्वग्पदांयंद्योधने तदुपयोगः 
प्रसाध्यताम्‌ । | 

३---प्रशानस्य शक्तिद्वयं सोदाहरणं' व्यास्पाय जगदवभासे सोपपत्तिक 
तत्फलं निख्प्यताम्‌ फथमेतदुपहितं चेतन्यं जगतो निमित्तमुपादा- 
नश्चे त्युमरां भवति । 

४--झहं ब्रह्मास्मीति भनुभववाक्यार्थो मनोविज्ञानानुसारं विब्रियताम्‌ 

४--सविकल्पकनिविकल्पकसर्माधद्वयमुपपाध स्वस्वरुपचतन्यसाक्षा- 
रफारे तदुपयोगः प्रददयंताम्‌ । फे निर्विकल्पकत्य चत्वारो विष्ना:, 
फर्थ च ते निराक्रियन्ते । ॒ 

ए. समष्टिःप्रष्टिव्यार्या कियतामू । 

६ -“मनसँवानुष्रष्टव्यस्‌'' “'यन्मनसा न मनुते’ इत्यन योः ्रुत्योतिरोषः 
कथं घटादिग्रत्यले व्यासिद्वयापेक्षा ब्र्सा्षास्कारे.तु फलभ्पारिः 
घ्रतिषेषः परिहियताम | 

१०६६ 

३--सूुक्ष्मशरीरोत्पत्तिवेणनीया । 

२--पच्चौक रण॒प्रकारः सम्यगमिधाय स्थूलभ्रपत्च' निरूपयत । 

६---शून्यात्मवादिनाभिन्द्रियास्मवादिना च मतमभिघाय परिणाम- 
विवर्तयोरन्तरं लेखनीयम । 

७--सम्वन्ध यं निरूप्य इदं तस्वमसीति वाक्ये सम्जन्पत्रयेण कथम 
खण्डार्थवोधकं भवतीति विवेचनीयम्‌ । 


५--जहत्लक्षणाऽनहक्लक्षणानिराकरणपूर्वक त्वमसीति . वाक्ये माग» 


लक्षणा स्थापनप्रकारः साधु वर्णनीयः । 


दशेनमध्यमापरीचाया 
९९६० 
श---मुक्ष्मभूतोत्पत्ति विरूप्प मनीषययिज्ञानमयकोषायो। स्वरूपमा” 
वेद्चतास्‌ । 
६--पञ्चोकरणप्रक्रिया स्पष्टीक्रियताम्‌ । 
७---प्रह ग्र्मास्मि इस्पेतदवाक्याथँग्रोघोञदैतवेदान्तसम्भतो जननप्रकार- . 
पुरस्सरं बरयंताम्‌ । 
_---जीवन्मक्तिबदेहमुक्तयोः स्वरूपयोरन्तरे प्रकाश्य तयो साघनाति . 
निर्दिश्यन्ताम । 
१९६१ 
०४---इन्द्रियग्राह्म॑स्योत्पत्ति मुपवर्ण्य प्राण भयकोदस्वरूप प्रदशयत । 
झथवा 
झष्य“रोपापवादयो: स्वरूप प्रकाशयत । 
५_वाच्याथंलदयार्थ निरूपणप्रस्सर तत्वमसि इति वाक्यस्यदये 
ब्रह्मणि तात्पर्यमवघारयत । 
६- वेदान्तप्रदशितदिशा ईवबरप्राज्ञयो।, विश्ववदवानरयोरच स्वरूएं 
व्याहरत । 
१९६२ 
४---कि नामा-गनस्य शक्तिद्वयम्‌ ? कथं दिक्षेपशक्त्या जगत्‌ सज्यते ? 
जगतइच मख्या भेदाः के? 
सयवा 
मनोमयान्न मयकोशयोः स्वरूपे सम्यक प्रदशंनीये । 
५०फलव्याप्यत्यमेवास्य शास्त्रृदूभि। निवारितम्‌ । 





२२७ प्रश्मपत्रा शिए- 


ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्तिव्यासिरपेक्षिता ॥ 
इतिकारिकार्थो वेशय न व्याख्येयः । 


00 -“अधोनिदिष्टेषु दिषयेषु विशिष्टं टिप्पणकमालेख्यम्‌ ई६वर:, प्राज्ञ:, 


सूत्रात्मा, तैजसः, वैश्वानरः, विश्व:, जीवन्मुक्तिः, विदेहमुक्तिः । 
१०५६३ 
६--किन्तावत्सुक्ष्मशरीरं कथं च तदुत्पद्यत इति सुविशदयत । 
७-- पत्रादीनामारमस्वसाघकं मतनवकमुपपाय खण्डयत । 


८---तंतबमसि इति वाक्यं सम्मन्घश्रयेण्णाखण्डार्थबोषकं भवति 
इति सदानन्दः | श्रश्न सम्बन्घत्रयेश किमभिप्रतं इति सुनिपृणं 


__  निख्पयतः। 
९---“मनसंवानुदृष्टव्यम्‌'' “यन्मनसा न मनुते” भ्रनयोर्वाकययोविरोष- 


मुद्‌ भाव्य निराकुरुत । 
१०--जीवन्मुक्तस्प लक्षणं वणंयित्रा तस्याखण्डडग्र ह्यत रूपेणावर्यान- 
प्रक्तियां लित । 
१९६४ 


७---श्रज्ञानस्वरूप तत्र प्रमाण च वदत | 
द~-ईश्वरस्योपादानत्वं निमित्तत्वं चोपपाच, बुद्धिमनसोः स्वरूपं यया 


ग्रन्थ लिखत | 
-९_पञ््ची करणाप्र क्रियानि इपणपुरःस रम्‌ इन्द्रियाषिष्ठात्र्यो देवता लेख्याः। 
५०-सवं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यस्य वाच्यार्थलक्ष्यार्थ च निरूप्य, विकार- 
विवर्तेयो: सोदादरणं लक्षणं लिखत ! 
१ १-तत्त्वं पदयोजंहस्लक्षणा भजहल्लक्षणा घा सम्भवति इति सुविशदं 


बणयत । . 
१२--अहं ब्रह्मास्मीति वाक्यायमुपषणय, वृत्तिव्याप्यत्वफलब्याष्य 


त्वयोः स्वजप प्रदर्श एम! 


सब्याश्यवेडाम्तसारे- १२५. 


` ३९६५ . 
=वेदान्तसारस्यानुवन्धचतुष्टयं संक्षेपेण प्रतिपाद्य, वेदान्तसारपद- 
स्याथंमुवत्वा, साघनचतुष्टयस्य' विवरण छुएत । 
२--ध्ज्ञानस्य शक्तिद्वयं सप्रयोजनं संक्षेपेणशोल्मिड्य, तातरर्येनिर्णादिकः - 
षड्भिः लिखे: उपनिषदां तात्पयंसट्वितीये ब्रह्मणि व्यवस्यग्पयत | 
३---म्रष्यारोएवादयोः स्वरूपमृपवण्य, तास्यां तर्त्रभिति पदार्थशो धन- 
प्रकार उपपाद्यताम्‌। सविकल्पक-निदिकल्पक-समाष्योः कि लक्ष" 
शम्‌ किंनाम वृत्तिव्याप्पस्वम्‌, कि वा फलब्याप्यस्वम्‌ इति 
विशदयत । 
४--सूक्ष्मशरी रस्य तदवयवानाः््च स्वरूपमृपवण्यं, जाचन्सुक्तस्प स्वरूऽ 
ध्रदर्शयत | 
* ५-प्रञ्ञस्य कि स्वल्पम्‌ , इन्द्रियाधिष्ठात्यो देवता काः ? भाट्टामि- 
सतं प्राभाकराभिमतं चात्मस्वरूएं किम इति विवेचयत । 
१९६६ 
१—वेदान्ताधिकारिणः स्वरूप सोपष्टम्भमल्लिर्प, प्रच्यारोपापवादयो$ 
स्वख्पम्‌पवणाँयत । 
२--पच्चीकरणस्य स्वरूपं ब्रह्माण्डोतपत्तिप्रकारः निरूप्य, निविकंल्पक- 
` समाघेरङ्कानां निरूपणं कुरत | 
` तत्त्वमसि इति वाक्यस्यालणहाथंनो घकत्वं सुदृढ साधयत 1 
 , ४-ईद्वरचतन्यस्य स्वरूपमुपपाद्य जीवन्मुक्तस्य शुभाशुमकर्मानुवृत्ति- 
भेवति न वेति लिखत । 
५-ग्रशानस्य, विशवचेतन्यस्य, जीवन्मक्तस्य, परममुक्तस्य च स्वरूपं 











दम, 


7. तकेसंग्रह--भाषा टोका--पं० रामगोविन्द शुक्ल 0.75 
8. वयुत्पत्तिवाद-संस्कृत टीका सहित (शब्द खण्ड) 
टीकाकांर--पं० शिवदत्त मिश्र 15.00 
9. सांस्पदर्शन -विज्ञानभिक्ष भाष्य-- (संस्कृत भाष्य ब हिन्दी अनुवाद 
सहित) सम्पादक--डा० रमाशंकर भट्टाचाये , 30.00. 
10. पातञ्जलयोगसुत्र--भोजक्कत राजमातंण्डवृत्ति व्यासभाष्य सहित 
सम्पादक--डा० रामशंकर भट्टाचायं पुस्तकालय संस्करण 30.00 _ 
हिन्दी अनुवाद--डा० अमलधारी सिंह छात्र संस्करण 25.00 


हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन-- | ५ 


« सांख्यकारिका--गौड़पाद भाष्य तथा हिन्दी अनुवाद सहित 


` ---डा० वैजनाथ पाण्डेय द्वितीय संस्करण 1984 5.00 


. कठोपनिषद--मूल, पदच्छेद, अन्वय, शंकर भाष्य, हिन्दी शब्दार्थ, 


संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी अनुवाद तथा विशेष टिप्पणियों सहित 
--डा० रामरंग शर्मा तथा मालती शर्मा पुस्तकालय संस्करण 10.00 


छात्र संस्करण « 5.00 
. किराताजुनीयम्‌--प्रथम सगं व द्वितीय सगे प्रथम सर्ग 4.50 
--डा० अमलधारी सिह द्वितीय सगं 4.50 


- रघुवंश सहाकाव्य--1-7 सगं तथा 13-14 सर्ग, मल्लिनाथ विरचित 


सञ्जीविनी संस्कृत हिन्दी टीका, टीकाकार--पं० जितेन्द्राचायं 22.50 


(प्रत्येक सगे अलग-अलग भी उपलब्ध है) प्रत्येक सगं 2.50 
` कुमारस+्भन-सञ्जीविनी, दर्पणव्याख्योपेतम्‌ 1, 2 सगे 5.00 
व्याख्याकार--पं० जितेन्द्राचाये 5वां सगं 2.50 


` तकसंग्रहू--पदकृत्य हिन्दी टीका --प्रश्‍न पत्र सहित (गुटका) 


संपादक--पं० रामगोविन्द शुक्ल 


भारतीय विद्या प्रकाशन 


1. यू० वी०, जवाहरनगर, 
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